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प्रस्तावना 


आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के नवीन अनुसंधानों और आविष्कारों के 
परिणाम स्वरूप अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा सम्पन्न किये जाने लगे हैं। खासकर 
समाज का धनी वर्ग अधिक आराम की स्थिति में रहते हैं, इसलिए इस वर्ग में अनेक 
बीमारियां परिश्रम न करने की स्थिति में उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु इस प्रकार की 
बीमारियों को केवल दैनिक व्यायामों द्वारा ही दूर करने का प्रयास किया जा सकता 
है। इसके साथ रक्त वाहनियों में रक्त के प्रवाह को तेज किया जा सकता है। हर 
व्यक्ति को प्रतिदिन 2-8 मिनट तक धीरे-धीरे दौड़ना चाहिए, उष्णीकरण व्यायाम 
करना चाहिए, इन क्रियाओं को करने से हृदय में रक्त परिसरण अधिक होता है 
जिससे लाभ यह होता है कि मांसपेशी में खिंचाव आता है और हृदय से सम्बन्धित 
विकारों को दूर किया जा सकता है। जिससे शरीर में नई ताजगी पैदा होती है। 
खेल-कूद के तहत विभिन्‍न प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। 
इन खेलों से सम्बन्धित कई ऐसे क्रिया-कलाप हैं जिनमें मोटर चलाना, तलवार 
चलाना, गोल्फ बाल खेलना, क्रिकेट बैट घुमाना जिनमें गतिबल और हाथ पैरों में 
सामंजस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार के खेलों में गति एवं बल पूर्णतया पेशी की 
मोटाई पर आधारित करता है, और मांसपेशी का अन्तिम सिरा जोड़ों को ऊपर से 
ढकता है, जोड़ों के चारों तरफ पेशीअंत का समावेश होता है, जिसकी मदद से शरीर 
को कठोर और शक्तिशाली बनाया जाता है तथा क्रीड़ा सम्बन्धी क्रियाओं में सफलता 


चुकी हैं, उदाहरण के तौर पर हॉकी में सपाट मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ तथा मिट्टी 
में होने वाली कुश्ती का गदूदे पर होना आदि है। 

आज के समय में कोच सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष प्रशिक्षक बन गया 
है। आज उसका क्षेत्र केवल मैदान तक सीमित न रहकर विस्तृत हो गया है। वह 
खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन में भी रूचि लेता है तथा खिलाड़ी के खानन्‍पान, आराम 
व उस पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक दबाव का भी ध्यान रखता है। यह सब इसलिए 
जरूरी है कि खिलाड़ी की खेल दक्षता इन सब बातों पर निर्भर करती है। आज 
खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। अनेकों बार अच्छे 
खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते हार जाते हैं। अतः कोच को मनोवैज्ञानिक 
पहलुओं का ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 

कोचिंग एक दार्शनिक विचारधारा है। जिसका भाव यह है कि जब एक कोच 
अपने सामने आने वाली विभिन्‍न परिस्थितियों को अपने चिन्तन एवं ज्ञान के आधार 
पर देखता है तथा उनके दूर करने के लिये अपने अनुभवों एवं विचारों का प्रयोग 
करता है, तो वह वास्तव में एक दार्शनिक की भूमिका निभा रहा होता है। इसके 
अतिरिक्त जब कोच अपने अधीनस्थ खिलाड़ियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के विषय 
में सोचता है कि किस ट्रेनिंग विधि से उसके खिलाड़ी उच्चतम प्रदर्शन की क्षमता 
स्वयं में ला सकते हैं तथा ऐसे कौन-कौन से कारक हैं, जो उसके खिलाड़ी की 
परफॉरमेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में कोच अपने ज्ञान 
एवं अनुभव के आधार पर इन समस्त स्थितियों का अवलोकन कर खिलाड़ी को 
अधिक-रो-अधिक लाभ दिलाने की कार्यपद्धति पर चलने की दिशा में चिन्तन व 
कार्य करता है, तो यह उसके दार्शनिक विचारधारा से ही जुड़ा होता है। 

अन्त में मैं पुस्तक निर्माण में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों के प्रति 
अपना आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही पुस्तक सामग्री संकलन में सहायक लिखित 
व अलिखित स्रोतों के प्रकाशकों व लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। 
आशा करता हूँ कि पुस्तक-पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 
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कोचिंग या खेल अधिशिक्षा 


निश्चित प्रयोजन के अर्जन हेतु की गई कोशिश अथवा अभ्यास को कोचिंग 
कहते हैं। जो अंग्रेजी के ००३०४ शब्द का ही हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका 
अभिप्राय है-किसी को सिखलना या प्रशिक्षण देना। खेल के क्षेत्र में कोचिंग का 
विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 

कोचिंग से ही खेल-खेलनें की योजना एवं स्थिति के अनुरूप डिफेंसिव 
(0शथ्ाअ५० ) एवं ऑफेंसिव (0#०॥० ४९) होने का ज्ञान मिलता है। कोचिंग से 
विभिन्‍न खेलों की कुशलताओं तकनीकों को सीखने का ही शिक्षण नहीं मिलता 
अपितु कोचिंग से खिलाड़ी शारीरिक, भानसिक, संवेगात्मक तौर से परिपक्व एवं 
चुस्त-दुरूस्त भी बनता है। 


कोचिंग की परिभाषाएँ 


. आर्वेंसफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार-“एक विशेष खेल के लिये एक व्यक्तिगत 
समूह को प्रशिक्षित करना कोचिंग कहलाता है।” 

2. कोचिंग वस्तुतः वह सिखलाई है जिसके द्वारा खिलाड़ी या टीम सम्बन्धित खेल 
के निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुँचने का प्रयतल करती है। 


१0. 


]. 


खेल प्रशिक्षण 


“कोचिंग” सम्बन्धित खेल की तकनीकी कुशलताओं का शिक्षण, व्यवहारिक 
प्रशिक्षण अभ्यास एवं खेल के दौरान उत्पन्न हुई विभिन्‍न स्थितियों का सामना 
करने का प्रशिक्षण है।” 

“कोचिंग वह साधन है जिसके द्वारा खिलाड़ी या टीम अत्याधुनिक तकनीकों 
सें परिचित होने के साथ-साथ उनका व्यावहारिक अभ्यास करके अपने खेल 
स्तर को ऊँचा उठाता है।” 

“कोचिंग खिलाड़ी या टीम को वैज्ञानिक ढंग से खेल कुशलताओं का प्रशिक्षण 
देना है। 

“कोचिंग खिलाड़ी या टीम को शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुस्त-दुरूस्त 
बनाकर उन्हें खेल जगत में उच्चतम शिखर पर पहुँचने के योग्य बनाती है।” 
आर. के. वैद्य के अनुसार-“कोचिंग खिलाड़ी या टीम को खेल से पहले व 
खेल के दौरान मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाकर, विपरीत स्थितियों में भी 
बेहतर परिणाम लाने के बनाने से सम्बन्धित एक सकारात्मक कला है।” 
“कोचिंग खेल कुशलताओं का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ मानसिक संतुलन 
का भी प्रशिक्षण देती है ताकि खिलाड़ी खेल के दौरान विभिन्‍न स्थितियों का 
सफलतापूर्वक सामना करने के योग्य बन सकें।” 

“कोचिंग खेलों को सुव्यवस्थित एवं विधिवतू रूप से सम्पन्न कराने में भी 
सराहनीय योगदान देने वाली है।” 

“कोचिंग, प्रत्येक खेल में विशिष्टता प्राप्त करके, उसमें सूक्ष्म गतिविधियों का 
वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्त करने एवं उसके कलात्मक विकास में योगदान देने 
वाली है।” ह 

“कोचिंग खिलाड़ी व कोच के व्यक्तिगत सम्बन्धों का एक जोड़ है, यह जोड़ 
खिलाड़ी की परफॉरमेंस से सम्बन्धित है तथा कोच सदैव इस परफामेंस को - 
अपने अधीनस्थ खिलाड़ी में जारी रखता है। 

सामान्य रूप में कोचिंग का अर्थ किसी खेल के ग्राउन्ड में एक व्यक्ति या 


उसके समूह को श्वेस के विषय में जानकारी देना या सिखलाना चाहे कोचिंग एवं 
ट्रेनिंग साथ-साथ चलते हैं किन्तु खेल से पहले खेल के दौरान और खेल के बाद में 
कोचिंग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कोचिंग देने वाला कोच खिलाड़ी 
के लिये एक मार्ग-दर्शक की तरह होता है जोकि खिलाड़ी को खेल के लिये अच्छे 
साधनों का चयन करने में सहायता करता है। 


कोचिंग या खेल अधिशिक्षा 3 
खेल और कोचिंग 


प्राचीन समय में किसी खेल को खेलन के लिये कोई योजना या कोचिंग नहीं ' 
होती थी। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व एथलेटिक्स का 
एक कोच ही श्रोईंग, जम्पिंग व ट्रक इवेंट्स की कोचिंग देता था, आज वही प्रत्येक 
इवेंट्स के अलग-अलग कोच रखे जाते थे। कोच को कोचिंग के साथ खेल विज्ञान 
व खेल मनोविज्ञान का भी गहन ज्ञान होना चाहिए । कोच अपने खेल का अनुभवी 
व बढ़िया जानकार होता है तथा वह अपने अधीनस्थ खिलाड़ियों का कम-से-कम 
समय में मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ कोचिंग देकर जल्द-से-जल्द 
सफलता प्राप्त करने के गुण सिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 
खेल व कोचिंग एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं तथा खिलाड़ी को उच्चतम स्तर तक 
पहुँचने के लिये कोचिंग की नितान्त आवश्यकता है। 


कोचिंग की जरूरत 


आज के समय में कोचिंग अतिआवश्यक है, इसके बगैर न तो खेल का स्तर 
ऊँचा उठ सकता है और न ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जा सकता है। ऐसे 
निम्नलिखित कारण है, जो कोचिंग की आवश्यकता को साबित करते हैं। इन कारणों 
को जानने के लिये हमें निम्न बातों को समझना होगा- 
प्राचीन समय में लोग बिना कोचिंग के खेलते थे किन्तु यदि हम उनके खेल 
रिकार्डों को देखें तो हम पाते हैं कि वे हमसे कहीं अधिक पीछे हैं, जबकि आज का 
मानव प्राचीन मानवों से शारीरिक रूप से व ताकत में कई गुना पीछे हैं। तब॑ क्या 
कारण है कि आज का एथलीट व खिलाड़ी उनसे बेहतर परिणाम दे रहा है। इसका 
सीधा-सा जवाब है कि प्राचीन समय में कोचिंग की इतनी सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक 
सुविधा उपलब्ध नहीं था। विभिन्‍न शोधों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि खेलों 
में कोचिंग के अनुसार चला जाये, तो बेहतर परिणाम मिलने के साथ-साथ शारीरिक 
व मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। 
आज से करीब 50-60 या 00-50 वर्ष पूर्व एक एथलीट 0 या ] सेकण्ड 
में 00 मीटर दौड़ता था। ओलम्पिक व एशियन खेलों में भी प्रारम्भ में 0 सेकण्ड 
या 0.4 सेकण्ड में ही धावक पदक प्राप्त करते रहे हैं। किन्तु वर्तमान में आज 
- राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट इतना समय निकल रहे हैं। इस परिवर्तन में अत्याधुनिक 
व वैज्ञानिक खेल उपकरणों के साथ-साथ कोचिंग का भी महत्वपूर्ण रोल है। कोचिंग 
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के कारण आज सभी खेलों का स्तर काफी ऊँचा हो गया। यदि आज से 00-50 
वर्ष पूर्व कोचिंग को देखें तो प्राचीन और वर्तमान कोचिंग मे काफी फर्क आ चुका 
है। उपरोक्त अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि खेल स्तर को उच्च बनाने के 
लिए कोचिंग बेहद जरूरी है। 


कोचिंग की प्रकृति 


वर्तमान समय में कोचिंग प्रणाली पूरी तरह से वैज्ञानिकी हो गई है। कोच 
अपने खेल के प्रति अनुभवी व अच्छा जानकार होने के साथ-साथ शिक्षा के सिद्धान्त, 
खेल विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसन, बायोमैडनिक्स (80772०भ्ा०७), 
मापन व मूल्यांकन (7७)6 0 ॥/९३५ण००॥) आदि विषयों का भी ज्ञान रखता है। 
आधुनिक युग में खेलने की पद्धतियाँ भी बदल चुकी हैं, उदाहरण के तौर पर हॉकी 
में सपाट मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ तथा मिट्टी में होने वाली कुश्ती का गदूदे पर 
होना आदि है। 

आज के समय में कोच सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष प्रशिक्षक बन गया 
है। आज उसका क्षेत्र केवल मैदान तक सीमित न रहकर विस्तृत हो गया है। वह 
खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन में भी रूचि लेता है तथा खिलाड़ी के खान-पान, आराम 
व उस पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक दबाव का भी ध्यान रखता है। यह सब इसलिए 
जरूरी है कि खिलाड़ी की खेल दक्षता इन सब बातों पर निर्भर करती है। आज 
खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। अनेकों बार अच्छे 
खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते हार जाते हैं। अतः कोच को मनोवैज्ञानिक 
पहलुओं का ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 


कोचिंग का दर्शन 


कोचिंग के दर्शन की विस्तृत जानकारी से पूर्व दर्शन के बारे में जानना जरूरी 
है। दर्शन अंग्रेजी भाषा के /।0507॥9 शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। जिसका अर्थ 
है-ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के विषय में जानने से पहले उसके गूढ़ 
रहस्य की तह में पहुंचकर दार्शनिक ढंग से अवलोकन करना ही दर्शन है। 

कोचिंग भी बिजनेस रूप ले चुका है। इसमें आने से पूर्व हर व्यक्ति का कुछ 
उद्देश्य होता है, उसकी कोचिंग के बारे में अपनी एक सोच एवं अनुभव होता है तथा 
उसके इन्हीं गुणों का उसकी कोचिंग पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। कोच अपने अधीनस्थ 
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खिलाड़ियों सें किस तरह की उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। इन सब उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये कोच के पास अपना एक स्पष्ट विचार, चिन्तन व निश्चित उद्देश्य होना 
चाहिए तथा सम्बन्धित विषय-वस्तु का विस्तृत व गहन अध्ययन एवं ज्ञान होना 
चाहिए। जब एक कोच में ये उपरोक्त सभी गुण आ जाते हैं, तो वह एक सफल कोच 
के रूप में स्वयं को समर्पित कर लेता है। इसके विपरीत “दर्शन” से न जुड़ा हो कोच 
अर्थात्‌ जिसकी न कोई अपनी विचारधारा है और न उद्देश्य है, और उसे विषय वस्तु 
का भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो वह कभी भी एक सफल कोच नहीं बन सकता। 

कोचिंग एक दार्शनिक विचारधारा है। जिसका भाव यह है कि जब एक कोच 
अपने सामने आने वाली विभिन्‍न परिस्थितियों को अपने चिन्तन एवं ज्ञान के आधार 
पर देखता है तथा उनके दूर करने के लिये अपने अनुभवों एवं विचारों का प्रयोग 
करता है, तो वह वास्तव में एक दार्शनिक की भूमिका निभा रहा होता है। इसके 
अतिरिक्त जब कोच अपने अधीनस्थ खिलाड़ियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के विषय 
में सोचता है कि किस ट्रेनिंग विधि से उसके खिलाड़ी उच्चतम प्रदर्शन की क्षमता 
स्वयं में ला सकते हैं तथा ऐसे कौन-कौन से कारक हैं, जो उसके खिलाड़ी की 
परफॉरमेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में कोच अपने ज्ञान 
एवं अनुभव के आधार पर इन समस्त स्थितियों का अवलोकन कर खिलाड़ी को 
अधिक-से-अधिक लाभ दिलाने की कार्यपद्धति पर चलने की दिशा में चिन्तन व 
कार्य करता है, तो यह उसके दार्शनिक विचारधारा से ही जुड़ा होता है। 

किसी खिलाड़ी का भविष्य कोच के विचारधारा पर निर्भर रहता है। इसलिए 
कोच को खिलाड़ियों को लाभान्वित करने वाली विचारधारा ही अपनानी चाहिए। 
कोचिंग की दार्शनिक विचारधारा को विकसित करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज 
है, निरन्तर ज्ञान में वृद्धि । यह ज्ञान कोच का स्वयं के बारे में तथा अपने खिलाड़ियों 
के बारे में होना जरूरी है। जब तक कोच को अपने उद्देश्य, उपलब्धियाँ तथा अपने 
खिलाड़ियों से क्या अपेक्षाएँ हैं आदि को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं होगा वह एक 
सफल कोच नहीं बत सकता। कोच की सफलता का मापदण्ड उत्तके विचार, सोच 
और ज्ञान पर आधारित होता है। जिसके अभाव में व्यक्ति को एक कोच के रूप 
में सफलता मिलना असंभव है। 


कोच के गुण और योग्यताएँ 


एक श्रेष्ठ कोच में कुछ खास योग्टताओं और दुणों को होना आवश्यक हैं। 
केवल खेल का अच्छा खिलाड़ी का होना या किसी खेल में विशेष निषुणता प्राप्त कर 
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लेने से ही कोई कोच नहीं बन जाता। कोच को केवल खेल का जानकारी होना ही 
काफी नहीं है अपितु उसको उन कर्मचारियों खिलाड़ियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ता है, जो उसकी कोचिंग में सहायता करते हैं अथवा उसके अधीनस्थ 
कोचिंग प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक कोच को कोचिंग कार्यक्रम की योजना 
तथा उसके प्रशासनिक कार्यों में भी योगदान देना पड़ता है। किसी टीम की हार-जीत 
काफी हद तक कोच पर निर्भर करती है। 


खेल अधिशिक्षा का प्रयोजन 


खिलाड़ी का शारीरिक विकास करना। 

खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना। 

शारीरिक क्षमताओं का विकास करना। 

ज्ञान में वृद्धि। 

खिलाड़ी के शारीरिक एवं मानसिक सहसम्बन्ध का विकास करना। 
कौशल्यों की निपुणता का विकास करना। 

व्यवहारों का विकास करना। 

खिलाड़ी के व्यक्तित्व का विकास करना। 

मानसिक तनाव को दूर करना। 


- खिलाड़ी का शारीरिक विकास करना 


अधिशिक्षा का प्रमुख प्रयोजन खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से विकसित करना 
है। अधिशिक्षक का कर्तव्य है कि अधिशिक्षा के दौरान वह खिलाड़ी के शारीरिक 
विकास की ओर विशेष ध्यान दें। अधिशिक्षक ही खिलाड़ी का उचित मार्गदर्शन कर 
उसे चुस्त, तन्दुरुस्त, आकर्षक, सुडौल तथा गठीले बदन वाला बना सकता है। 
खिलाड़ी के शारीरिक विकास का पता लगाने के लिए परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन 
की पद्धति अपनाई जाती है। उसी के अनुसार ही खिलाड़ी का शारीरिक विकास करना 
चाहिए। 


2. खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना 


अधिकशिक्षा के द्वारा ही खिलाड़ी का पूरा निर्माण होता है। कभी-कभी खिलाड़ी 
कम अनुभवी के कारण तथा प्रतियोगिता में हारने के कारण खेल में रुचि नहीं लेता 
या खेलना बन्द कर देता है। अधिशिक्षक का कार्य खिलाड़ी में खेल के प्रति रुचि 
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कि 
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पैदा करना तथा उसे उत्साहित करना है। इसके लिए वह विभिन्‍न प्रकार के उपकरण 
तथा सुविधाओं का प्रयोग करता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित 
करना चाहिए ताकि वह जीतने का पूरा-पूरा प्रयल करें। 


3. शारीरिक क्षमताओं का विकास करना 


किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने से पूर्व अधिशिक्षक को चाहिए कि वह उसके 
खेल क्षमता को देखे जिसके आधार पर ही उसे प्रशिक्षण देना चाहिए। अधिशिक्षक 
का सबसे पहला कार्य खिलाड़ियों की क्षमताओं का प्रशिक्षण करना है। सभी खेलों 
में बल, ताकत, गति, सहनशीलता, लचीलापन तथा शक्ति का प्रयोग होता है। 
खिलाड़ियों की क्षमताओं का विकास कर उन के कौशल्यों का विकास किया जाता 
है। 


. 4. ज्ञान में वृद्धि 
खेल सम्बन्धी जानकारी नहीं है, तो खिलाड़ी उस खेल को नहीं खेल सकता। 
अधिशिक्षक खिलाड़ियों को खेल के नए नियमों, उपकरणों, तकनीकों तथा सुविधाओं 
का ज्ञान देना आवश्यक है। जिससे खिलाड़ी शीघ्र ही अपना लक्ष्य पा सकता है। 
खिलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों तथा विश्व रिकार्ड बनाने वाले 
खिलाड़ियों के विषय में भी जानकारी देनी चाहिए। 


5. खिलाड़ी के शारीरिक और मानसिक सहसम्बन्ध का विकास करना 


खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक मांसपेशियों में तालमेल होना बहुत 
जरूरी है। अगर कोई खिलाड़ी किसी क्रिया को सीखने के लिए शारीरिक रूप से तैयार 
होने के बावजूद मानसिक रूप से असमर्थ है, तो वह उस क्रिया को कभी नहीं सीख 
सकता है। शारीरिक व मानसिक मांसपेशियों में तालमेल होने से वह क्रिया को 
शीघ्रता से सीखता है। अतः अधिशिक्षा का उद्देश्य खिलाड़ी के शारीरिक एवं मानसिक 
सहसम्बन्ध का विकास करना है। 


6. कौशल्यों की नि्पुणता का विकास करना 


अधिशिक्षक को चाहिए कि वह खिलाड़ियों को कौशल्यों में निपुण बनाएं। 
इसके लिए अधिशिक्षक को आधुनिक उपकरणों, वैज्ञानिक तन्‍्त्रों, सुविधाओं, 
साहित्यों आदि का प्रयोग करना चाहिंए। अधिशिक्षक को मौसम तथा वातावरण का 
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भी ध्यान रखना चाहिए। जिससे प्रशिक्षण में कोई बाधा उत्पन्न न हो। एक कौशल 
से पूर्ण खिलाड़ी ही प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 


7. व्यवह्यरों का विकास करना 


अधिशिक्षक द्वारा खिलाड़ियों में सही आदतों को विकसित किया जाना 
चाहिए। खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों, अधिकारियों, दर्शकों तथा व्यवस्थापकों के 
साथ उचित व्यवहार करने की शिक्षा दी जानी चाहिए । प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी 
के सामने कई प्रकर की समस्याएं आ सकती है जिनका समाधान उसे संयम पूर्वक 
करना चाहिए। प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी जीतता है, तो एक खिलाड़ी हारता है। 
दोनों को ही अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखना आना चाहिए। 


8. खिलाड़ी की व्यक्तित्व का विकास करना 


अधिशिक्षा से ही खिलाड़ियों के व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकता है। 
खेलों द्वारा ही खिलाड़ी में आत्म विश्वास, मैत्री पूर्ण व्यवहार, सदूभावना, सहयोग, 
सहानुभूति, परिश्रम, अनुशासन, जिज्ञासा, नेतृत्व आदि गुणों का विकास होता है। 
ये सभी गुण एक अच्छे व्यक्तित्व के द्योतक हैं। खिलाड़ी के व्यक्तित्व का विकास 
अधिशिक्षक के सहयोग, मार्गदर्शन एवं कार्य करवाने की क्षमता पर निर्भर करता है। 


9. मानसिक तनाव दूर करना 


अधिशिक्षक को प्रतियोगिता या अधिशिक्षा के दौरान खिलाड़ी के दिमागी 
स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। यदि खिलाड़ी मानसिक तनाव से ग्रस्त होगा तो 
न तो वह प्रशिक्षण सही ढंग से प्राप्त कर पाएगा और न ही प्रतियोगिता में उचित 
प्रदर्शन कर पाएगा। खिलाड़ी को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए अधिशिक्षक 
को मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। 


खेत्र अधिशिक्षा का लक्ष्य 


प्रतियोगिता में विजय के प्रयोजन । 

प्रतियोगिता में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए तैयार करना। 
खिलाड़ी में स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण तैयार करना । 
खिलाड़ी को विजय का श्रेय प्राप्त करवाना। 

खिलाड़ी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार करना। 
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6. दूसरे खिलाड़ियों के साथ सहकारिता की भावना पैदा करना। 
7. प्रतियोगिता में शामिल होकर आनन्द लेना। 
8. खिलाड़ी को अध्ययन तथा प्रशिक्षण द्वारा निपुर्ण बनाना। 
9. खिलाड़ी की खेल तकनीकों का विकास करना। 
0. खेल सम्बन्धी युक्तियों का विकास करना। 
]. खिलाड़ी को खेल के नियमों की जानकारी देना। 
एक अच्छे अधिशिक्षक की विशेषताओं को निम्नलिखित तीन भागों में बांय 
जा सकता है- 


. शैक्षिक योग्ताएं 
2. चारित्रिक गुण 
$. व्यावसायिक गुण 
7. शैक्षिक योग्ताएं 


एक उच्चकोटि का अधिशिक्षक बनने हेतु शैक्षिक योग्यताओं का होना बहुत जरूरी 
है। जिन व्यक्तियों के पास बी.पी.ई., एम.पी.ए., जी.पी.ई. आदि प्रमाणित डिग्रियां हों उन्हें 
ही अधिशिक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। अधिशिक्षक बनने के लिए शैक्षिक 
योग्यताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। 


खेल विज्ञान से सम्बन्धित अन्य विषयों का ज्ञान 


अधिशिक्षक को खेल विज्ञान से सम्बन्धित अन्य विषय जैसे खेल मनोविज्ञान 
खेल स्वास्थ्य विज्ञान, प्रथम सहायता, शरीर क्रिया विज्ञान, मानव क्रिया विज्ञान, जीव 
यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। 


केवल डिग्रियां ही नहीं 


अधिशिक्षा की अनेक डिग्री पा लेना ही काफी नहीं है। बल्कि अधिशिक्षक को 
इससे सम्बन्धित कोसों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। व्यावसायिक तौर पर 
अधिशिक्षक को इसके विभिन्‍न पहलूओं की जानकारी होनी चाहिए। 


अभ्यास 


श्रेष्ठ अधिशिक्षक को अपने खेल का अभ्यास बराबर करना चाहिए क्योंकि 
क्रीड़ा अधिशिक्षा केवल मौखिक नहीं प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक शिक्षण प्राप्त नहीं 
करता वह एक अच्छा अधिशिक्षक नहीं बन सकता। 
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2. चारित्रिक गुण 


अधिशिक्षक के अन्दर चारित्रिक गुण का होना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी अपने 
अधिशिक्षक का अनुकरण करता है। खिलाड़ी अधिशिक्षक से केवल खेल तकनीकों 
ही नहीं बल्कि उसकी चारित्रिक विशेषताओं को भी ग्रहण करता है। शारीरिक शिक्षक 
एवं खिलाड़ी में आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। एक अच्छे अधिशिक्षक में 
निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं का होना आवश्यक है- 


सन्तुलित व्यक्तित्व 

अधिशिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा हो जिससे खिलाड़ी प्रभावित हों । अधिशिक्षक 
दयालु, साहसी, बुद्धिमान, पैर्यवान्‌, बलवान्‌ तथा उत्साही होना चाहिए। एक अच्छे 
व्यक्तित्व वाला अधिशिक्षक ही जटिल समस्याओं का समाधान सरलता से कर 
सकता है। 
युणयग्राह्मता 

जो अच्छा अधिशिक्षक होता है, वह दूसरे के गुणों पर ध्यान देता है और उन्हें 
ग्रहण करता है। प्रतियोगिता के दौरान यदि विरोधी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, तो 
अधिशिक्षक को उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसे उस टीम की प्रशंसा करनी 
चाहिए तथा उनके गुणों को स्वयं तो ग्रहण करना ही चाहिए साथ ही अपने 
खिलाड़ियों को भी उन गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा देनी चाहिए। 

नैतिकता अधिशिक्षक को अपने क्षेत्र में प्रवीण, ईमानदार, कार्यकुशल, तथा 
विनम्र होना चाहिए। उसके कहने और करने में भेद नहीं होना चाहिए। वह 
खिलाड़ियों को जैसा व्यवहार करने के लिए कहता है, उसे भी वैसा ही व्यवहार करना 
चाहिएं। उसे सबसे अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। उसे उच्च नैतिक मूल्यों 
पर विश्वास होना चाहिए। 


खिलाड़ी की भावना * 

किसी भी खेल को खेल भावना से ही खेलों प्रतियोगिता में हार-जीत लगा रहता 
है। एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों 
को हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसी 
प्रकार हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों की 
आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनके अच्छे प्रदर्शन की प्रशंसा करनी चाहिए। 
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यही सच्ची खेल भावना है। अधिशिक्षक को खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास 
करना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब अधिशिक्षक में स्वयं खेल भावना विकसित 
हो। 


हास्य-विनोदी 

खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने खेल को आसान व रचनात्मक 
बनाने और खिलाड़ियों में अपनेपन की भावना जगाने के लिए अधिशिक्षक को 
विनोदी स्वभाव का होना चाहिए। अधिशिक्षक को हास्य-विनोद इतना भी नहीं करना 
चाहिए कि खिलाड़ी उसका उपहास करें। खिलाड़ियों के साथ हास्य-विनोद एक सीमा 
में रह कर करना चाहिए। 


निष्पक्षता 

अधिशिक्षक को पक्षपात नहीं करना चाहिए। अधिशिक्षक का कार्य है 
खिलाड़ियों की प्रगति का ध्यान रखना, प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी का चयन करना 
है, इसका निर्णय करना आदि। अधिशिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष भाव 
से करना चाहिए। ऐसा न हो कि प्रतियोगिता के लिए वह किसी अयोग्य खिलाड़ी 
का चुनाव करे। यह अन्याय होगा तथा इससे प्रतियोगिता में हार भी हो सकती है। 
अधिकशिक्षा देते समय अधिशिक्षक और खिलाड़ियों में एक विशेष सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। कई बार अधिशिक्षक की किसी विशेष खिलाड़ी के साथ मैत्री स्थापित 
हो जाती है, परन्तु एक अच्छे अधिशिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 
खिलाड़ी की खेल योग्यताओं को सामने रखना चाहिए ना कि अपनी व्यक्तिगत 
भावनाओं को। 


3. व्यावसायिक गुण 
एक श्रेष्ठ अधिशिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए- 


खेल का पूरा ज्ञान 

अधिशिक्षक जिस खेल से सम्बन्ध रखता है, उसे उस विषय का पूरा ज्ञान होना 
चाहिए। उसे खेल के नियमों के साथ-साथ खेल की तकनीकी कुशलाओं तथा उससे 
सम्बन्धित विषयों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खेल में उत्पन्न होने वाली 
परिस्थतियों पर उसका पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान 
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अधिशिक्षक को खेल मनोविज्ञान का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक 
खिलाड़ी की मनःस्थिति अलग-अलग होती है। अधिशिक्षक को खिलाड़ियों की 
मनःस्थिति का अध्ययन करना चाहिए तथा उसी के अनुरूप ही उसे अधिकशिक्षा प्रदान 
करनी चाहिए। खेल मनोविज्ञान के द्वारा ही अधिशिक्षक खिलाड़ियों की योग्यताओं 
और सम्भावनाओं का पता लगता है, उनकी गलतियों को दूर करता है। खिलाड़ियों 
की मनःस्थिति तथा मनोविज्ञान प्रतिक्रियाओं के पूर्ण ज्ञान के लिए अधिशिक्षक को 
खेल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। 


कल्पना शक्ति 


अधिशिक्षा अधिशिक्षक का व्यवसाय है। जिसमें उसकी कल्पना शक्ति ही 
प्रवीणता ला सकती है। कल्पना शक्ति द्वारा ही वह नई-नई युक्तियां, नई योजनाएं 
तथा नई प्रशिक्षण प्रणालियों को सामने लाता है। अधिशिक्षा के समय उत्पन्न होने 
वाली विभिन्‍न परिस्थितियों तथा समस्याओं को अधिशिक्षक अपनी कल्पना शक्ति 
द्वारा दूर कर सकता है। 


ज्ञान का नवीनीकरण 

खेल के नियम व तकनीकी कुशलता में समयानुसार संशोधन होता रहता है। 
एक अच्छे अधिशिक्षक को नए संशोधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए। 
अधिशिक्षक को विभिन्‍न सेमिनारों, चर्चाओं तथा रिफरैशर कोर्सों में भाग लेना 
चाहिए। उसे अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए विभिन्‍न खेल पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं 
का अध्ययन करना चाहिए। 


मूल्यांकन की योग्यता 

अधिशिक्षक को खिलाड़ी का सही-सही मूल्यांकन कर उसे उसकी उन्नति तथा 
अवनति की जानकारी देनी चाहिए। मूल्यांकन नई विकसित प्रणालियों द्वारा किया 
जाना चाहिए। मूल्यांकन वैकल्पिक होना चाहिए। 
खिलाड़ी को समझने की योग्यता 


अधिशिक्षक के समक्ष रहने वाले खिलाड़ी एक समान नहीं होते, अतः उन्हें 
समझने के लिए अधिशिक्षक में क्षमता तथा योग्यता होनी चाहिए । प्रत्येक खिलाड़ी 
की रुचियां तथा अभिरुचियां अलग-अलग होती हैं । अधिशिक्षक को खिलाड़ियों की 
रुचियों तथा अभिरुचियों का अध्ययन कर उनका शारीरिक व म/ल्सिक विकास 
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करना चाहिए । विभिन्‍नताओं का अध्ययन कर उसके आधार पर दी गई अधिशिक्षा 
उपयोगी सिद्ध होती है। 


व्यावसायिक अनुभवों का रिकार्ड 

व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा ही कुछ सीखता है। इसलिए अधिशिक्षक को 
अपने व्यावस्नाथिक कार्यों का रिकार्ड रखना चाहिए ताकि वह उनका मूल्यांकन कर 
अपने शिक्षण में सुधार ला सकें, क्योंकि व्यावसायिक कार्य ही उसका अनुभव होते 
हैं। शुरू में जिन अधिशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उनके पास अनुभव नहीं होता 
परन्तु धीरे-धीरे उन्हें अनुभव होता हैं। अतः नए अधिशिक्षकों को पुराने अधिशिक्षकों 
के अनुभव से सीखना चाहिए। 


"तैयारी 

अधिशिक्षक को कौशल सीखते वक्‍त उचित परफॉरमेन्स देना चाहिए ताकि 
खिलाड़ी कौशल्यों को भली-भांति समझ सके । यह तभी सम्भव हैं, जब अधिशिक्षक 
कौशल्यों को पहले से तैयारी करें। पूर्व तैयारी करने से अधिशिक्षक में आत्मविश्वास 
का विकास होता है तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती हैं, वह पूरे विश्वास के साथ 
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता है। 


अभिव्यक्ति की योग्तया 


अधिकशिक्षक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ-साथ खेल की क्रियाओं को किस प्रकार 
. अभिव्यक्ति किया जाएं, इसका भी गुण होना चाहिए। यदि उसमें यह कला नहीं है 
तो वह खेल का प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं दे पाएगा । कई बार खेल-कुशलता को 
प्रदर्शित करने में कोच से कट्टिनाई होती है, परन्तु उस कुशलता को यदि कोच स्पष्ट 
रूप से खिलाड़ियों को अभिव्यक्ति करें तो उस की यह कठिनाई आसान हो जाती 
है। अभिव्यक्ति की योग्यता से वह खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट कर सकता 
है। यदि खिलाड़ी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होता है तभी वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता 
है। 


राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं की जानकारी 


अधिशिक्षक की नियुकित कहीं भी हो सकती है और हर जगह की भाषा 
अलग-अलग होती है। इसलिए उसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान होना 
चाहिए। यदि उसे भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो उसके प्रशिक्षण में बाधा आ सकती 
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है। यदि उसे भाषाओं का ज्ञान है, तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता 
है, खिलाड़ियों को खेल की तकनीक आसानी से समझा सकता है, खिलाड़ियों की 
समस्याओं को सुलझा सकता है। 


कोच के गुण 


एक अच्छे कोच के लिये मात्र उच्च योग्यता व अधिक पढ़ा-लिखा होना तथा 
व्यावासायिक योग्यता का होना ही आवश्यक नहीं बल्कि उसमें कुछ गुणों का 
विकसित होना भी नितान्त जरूरी है। मुकाबले की जीत-हार का फैसला काफी हद 
तक कोच पर भी निर्भर करता है। कई बार कई मुकाबले अच्छे कोच होने के कारण 
ही जीतें जा सकते हैं। एक कोच में निम्नलिखित गुणों का भी होना आवश्यक है-- 
. योग्य ट्रेनिंग विधि 
2. ज्ञानकानवीनीकरण 
$.  अध्ययनशील प्रवृत्ति का होना 
4. कल्पनाशील प्रवृत्ति का होना 
5. नैतिक एवं आत्मविश्वासी 
6. खेल से सम्बन्धित दिशा का ज्ञान 
7. पाठ-योजना के अनुरूप चलना 
8.  हँसमुख व मिलनसार 
9. विषय से सम्बन्धित अनुभवों को लिखते रहना। 
0. संतुलित व्यक्तित्व 
. व्याख्या करने की योग्यता 
2. खेल भावना 
8. निष्पक्षता 
4. दूसरों के गुण ग्रहण करना 
5. खिलाड़ियों को समझने की योग्यता 
6. खेल का सम्पूर्ण ज्ञान 
7.. मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान 
8. निरीक्षण एवं विश्लेषण की योग्यता 
9. अच्छे हुनर वाला होना 
(0) योग्य प्रशिक्षण विधि-प्रशिक्षण एक वैज्ञानिक कला है। जिसको देने 
से पूर्व कोच को कुछ आवश्यक विधियों की जानकारी होनी चाहिए। ये विधियाँ 
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खिलाड़ियों की मानसिक, शारीरिक, खेल स्तर व आंयु के अनुसार होनी चाहिए 
जितनी कोच की विधि सरल व स्पष्ट होगी, वह उतना ही स्थाई होगा। पर्चांगाड़ 
देते समय कोच को आम तथ्यों को उपयोग में लाना चाहिए। हि 

(2) ज्ञान का नवीनीकरण-खेल की तकनीकी कुशलता व नियमों में 
समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। कोच को ऐसी सारी चीजों की जानकारी प्राप्त 
होनी चाहिए। उसे खेल से सम्बन्धित सेमिनार में हिस्सा लेना चाहिए और ऐसी बातों 
की जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा खेल से सम्बन्धित पुस्तकें व पत्रिकाओं 
का अध्ययन करना चाहिए। 

(3) अध्ययनशील प्रवृत्ति का होना-एक कोच को अध्ययनशील प्रवृति का 
होना अतिआवश्यक है। यदि वह अध्ययनशील प्रवृत्ति का है, तो वह खेल के क्षेत्र 
में नये साहित्य का अध्ययन कर अपने खिलाड़ियों को लाभ पहुँचा सकता है। इसके 
अतिरिक्त देश-विदेश में खेलों से जुड़ी अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी कोच की सहायता 
करती है। इन विभिन्‍न साहित्य व पुस्तकों से एक कोच तभी मदद व फायदा ले 
पायेगा यदि उसमें अध्ययनशील प्रवृत्ति होगी। 

(4) कल्पनाशील प्रवृत्ति का होना-जो कल्पनाशील प्रवृत्ति के होते हैं, वो 
सदैव कुछ नया करने व अलग हट के कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे 
में यदि एक कोच कल्पनशक्ति वाला होगा तो वह खेल में नई-नई चीजें विकसित 
कर अपने खिलाड़ियों का स्तर ऊँचा उठा सकता है। खेल के दौरान भी योग्य कोच 
अपनी कल्पना-शक्ति व सूझ-बूझ के द्वारा विभिन्‍न विकट परिस्थितियों से स्वयं को 
तथा टीम या खिलाड़ी को उबार सकता है। 

(5) नैतिक एवं आत्मविश्वासी-एक कोच को नैतिक एवं आत्मविश्वासी 
होना चाहिए। कोच की आदतें एवं व्यवहार को उसके अण्डर में ट्रेनिंग करने वाले 
खिलाड़ी भी अपनाते हैं। ऐसे में कोच को अपनी नैतिकता को प्रभावशाली बनाने के 
लिये अपनी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं रखना चाहिए। कोच जो कार्य 
अपने खिलाड़ियों को करने से रोके, वह कार्य उसे स्वयं भी नहीं करने चाहिए। इसके 
अलावा कोच को आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। कई बार कोच के अण्डर में ट्रेनिंग 
लेने वाले ट्रेन कोच की आकांक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में कोच 
को निराश न होकर अपना आत्मविश्वास बनाये रखने वाला होना चाहिए तथा अपने 
खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी टूटने नहीं देना चाहिए। 

(6) खेल से सम्बन्धित दिशा का ज्ञान-एक कोच में खेल से सम्बन्ध रखने 
वाली कुछ अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए। आज खेल विज्ञान के 
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अन्तर्गत विभिन्‍न विषय जैसे-खेल मनोविज्ञान खेल-कौशल प्रशिक्षण खेल समाजशास्त्र 
खेल इतिहास स्वास्थ्य शिक्षा खेल प्रशिक्षण खेल जैव रसायन खेल दर्शनशास्त्र खेल 
जैव यांत्रिकी खेल क्रिया-विज्ञान आदि विषय आते हैं। उपरोक्त सभी विषय 
किसी-न-किसी रूप में कोच की बहुत मदद करने वाले हैं। अतः एक कोच को इन 
सभी विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। 

(7) पाठ-योजना के अनुसार चलना-जिस प्रकार एक शिक्षक शिक्षा देने 
से पहले अध्ययन-सामग्री को योजनानुसार तैयार करता है, उसी प्रकार एक कोच को 
भी ट्रेनिंग से पहले कौशल योजना तैयार कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ योजनानुरूप 
ही क्रमशः व्यवस्थित तरीके से कोचिंग देनी चाहिए तभी श्रेष्ठ परिणाम सामने 
आयेंगे। 

(8) हँसमुख व मिलनसार--कोच अगर हँसमुख व मिलनसार है तभी वह अपने 
आधीन कोचिंग प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को अच्छी कोचिंग दे पायेगा । कोच को ट्रेनिंग 
के बाद अपने ट्रेनर्स के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के साथ-साथ उसने हँसी-मजाक 
भी करना चाहिए ताकि वे अपनी सारी थकान भूलकर तरोताजा हो सकें। इसके 
अतिरिक्‍त हँसमुख व मिलनसार स्वभाव वाला कोच अपने सहयोगियों व सीनियर्स से 
भी काफी कुछ सीखता है क्योंकि इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति को सभी पसन्द करते 
हैं तथा हर समय ऐसे व्यक्ति की मदद करने हेतु तैयार रहते हैं। 

(9) विषय से सम्बन्धित अनुभवों को लिखते रहना-कोच को विभिन्‍न 
खेल प्रतियोगिताओं, खेल कांफ्रेसों व कोचिंग के लिये विभिन्‍न स्थानों पर जाना पड़ता 
है। ऐसे स्थानों पर कोच को सदैव कुछ नये अनुभव प्राप्त होते हैं। इन समस्त 
अनुभवों को कोच अपनी डायरी में लिखता जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी 
भी डायरी से देखकर इन अनुभवों से जीवनपर्यन्त लाभ-उठा सकता है। यदि व्यक्ति 
लिखने की आदत नहीं डालेगा तो वह विभिन्‍न स्थानों पर प्राप्त किये ज्ञान या अनुभव 
को भूल सकता है। अतः कोच से सम्बन्धित विषयों के अनुभवों को लिखने का गुण 
भी होना जरूरी है। 

(0) संतुलित व्यक्तित्व-सन्तुलित व्यक्तित्व का होने के साथ-साथ शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक दृष्टि से पूर्ण, योग्य व शक्तिशाली होना चाहिए। प्रशिक्षण के 
दौरान कई तरह की अटल समस्‍्याएँ व स्थितियों का सामना करना पड़ता है। 
संतुलित व्यक्तित्व वाला कोच ही इन समस्याओं का सामना कर सकता है। 

()) व्याख्या करने की योग्यता-कोचिंग के दौरान कोच को खेल के विषय 
में नवीन विचार सझते हैं, पर वह ऐसे विचारों का उस समय तक लाभ नहीं उठा सकता, 
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जब तक कि कोच इन विचारों को अपने खिलाड़ियों को विस्तारपूर्वक न बता सके। 
उसको स्पष्ट एवं सरल शब्दों के साथ खिलाड़ियों को समझाने का गुण होना चाहिए। 

(2) खेल भावना-खिलाड़ी के खेल भावना को किस प्रकार लिया जाए, 
खिलाड़ी की भावना का सार तथ्य है। जीत की स्थिति में अंहकार करना, हारे हुए 
खिलाड़ियों के प्रति घृणा करना, खेल भावना के विपरीत है। इसी तरह हार की हालत 
में हीन भावना का शिकार होना या जीतने वाले खिलाड़ियों के अच्छे खेल की प्रशंसा 
करने की बजाए आलोचना करना या निर्णयाधिकारी में कमी निकालना भी खेल 
भावना के विपरीत है। अगर 0०४०॥ अपने खिलाड़ियों में खेल भावना पैदा करना 
चाहें, तो यह जरूरी है कि उसमें स्वयं खेल भावना विकसित हो। 

(9) निष्पक्षता-एक कोच के अधीनस्थ कोचिंग प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों 
में आपसी प्रतियोगिता होनी चाहिए । किसी खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता में हिस्सा 
लेना चाहिए। इसका निर्णय बहुत हद तक कोच पर निर्भर करता है। किसी अयोग्य 
खिलाड़ी को योग्य खिलाड़ी के स्थान पर खेलाना अन्याय है व प्रतियोगिता में हार 
का कारण भी है। अच्छा कोच निष्पक्षता के साथ ही अपने कर्त्तव्य का पालन कर 
सकता है। व्यापक दृष्टि व निष्पक्ष विचार के साथ ही वह अच्छे खेल व आम खिलाड़ी 
का निर्माण कर सकता है। 

(4) दूसरों के गुण ग्रहण करना-दूसरों के श्रेष्ठ गुणों को समझकर उसे 
ग्रहण करने की कोशिश करना एक महान गुण है। विरोधी दल की अच्छी बातों को 
देखकर कोच की ईर्ष्या करने के बजाए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए । खिलाड़ियों को 
भी यह बात ग्रहण करने की प्रेरणा देनी चाहिए । इस गुण के होने के कारण ही कोच 
अपने आपको सफलता सिद्ध कर सकता है। 

(75) खिलाड़ियों को समझने की योग्यता-कोच में खेल की तकनीकी के 
साथ-साथ अपने अधीन कोचिंग प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को समझने का गुण भी 
होना चाहिए। उसको खिलाड़ियों की शारीरिक एवं मानसिक खेल के प्रति तकनीकी 
विकास की सारी अवस्थाओं के प्रति जागृत रहना चाहिए। कोच के पास अलग-अलग 
स्वभाव के तथा अलग-अलग खेल क्षेत्र के खिलाड़ी कोचिंग प्राप्त करते हैं। कोच तभी 
सफल हो सकता है यदि वह अपनी कोचिंग इस निरीक्षण के आधार पर करें। 

(6) खेल का सम्पूर्ण ज्ञाग-कोच को जिस खेल की अधिशिक्षा देनी है 
उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसको सम्बन्धित खेल के नियम क्राआंव्थ 
विशेषताएँ व जरूरी विषयों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए । पूर्ण ज्ञान होने पर ही 
वह खिलाड़ियों का योग्य मार्ग-दर्शन कर सकता है। 
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(१7) मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान-खेल की भिन्न-भिन्न क्रियाओं 
खिलाड़ी के मन पर अधिक असर होता है। कोच को इन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं 
की जानकारी होनी चाहिए। कोच को ००३०॥॥॥४ के दौरान मनोवैज्ञानिक के ज्ञान 
की जरूरत पड़ती है। खिलाड़ी की खेल योग्यताओं का पता लगाना उनकी, त्रुटियों 
आदि महत्त्वपूर्ण बातों का मनोविज्ञान के माध्यम से ही हल सम्भव है। 

(8) निरीक्षण एवं विश्लेषण की योग्यता--अधिशिक्षा को सार्थक बनाने 
के लिये खेल की अलग-अलग क्रियाओं का अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए। 
कोच की कोचिंग कार्य के अलग-अलग पहलुओं तथा खिलाड़ियों की खेल-ब्रुटियों 
का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण की गई बातों का विश्लेषण करने की 
योग्यता द्वारा ही कोच 0०४०४४॥४ के निश्चित निशाने की तरफ बढ़ सकता है। 

(79) खेल कौशल युक्त-अधिशिक्षक को स्वयं में अच्छे हुनर वाला होना 
चाहिए। खेल को कोई हुनर जोकि कोच अपने खिलाड़ियों को सिखाना चाहता है। 
उसमें उसका आप निपुण होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोच 8$॥ को 
बार-बार दरके दिखाना चाहिए ताकि खिलाड़ी सम्बन्धित हुनर की अच्छी तरह से 
सीख जाये। 

उपरोक्त सभी गुणों से सम्पन्न कोच ही वास्तव में एक आदर्श व प्रभावशाली 
कोच कहलाने के योग्य है। इसलिये कोच के अन्दर ये समस्त विशेषतायें होना अति 
आवश्यक है। 


कोच की जिम्मेदारी 


(0) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना-सभी खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण 
देना कोच की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वह केवल खेल के हर पहलू को 
ज्यादा-से-ज्यादा ऊँचे स्तर पर लाने की कोशिश करें। खेल के अभ्यास के अलावा 
नई-नई ७०॥॥ंवृ०७ के बारे में बताए। 

(2) खेल कुशलताओं का विकास-खेल-कौशल के साथ-साथ खिलाड़ी की 
59०९१, 50०0, 0 8॥9 व 7७699 आदि विशेषताओं का विकास करना 
चाहिए। कोच की ये जिम्मेदारी है कि योग्य क्रियाएँ देकर खिलाड़ियों में ऐसी 
कुशलताओं का विकास करें। 

(3) प्रशिक्षण शेड्यूल-कोच का यह उत्तरदायित्व है कि वह समय और 
स्थिति के अनुसार कोचिंग का कार्यक्रम तैयार करें और उसी के अनुसार ही अपने 
खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीकों से ज्ञान दें। 
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(4) विरोधी खिलाड़ियों की अच्छी बातों व कमजोरियों का ज्ञान रखना 
(छा०जणशाल्तड्ू९ ण फ९ 50००0 & छ90 परश्ञार ० फ९ 0फ7०४०॥७७)-विरोधी 
खिलाड़ियों की खेल कमजोरियों व खेल की अच्छी बातों का ध्यान रखना ताकि खेल 
प्रतियोगिता के दौरान विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ 
उठाया जा सके। 

उपरोक्त उत्तरदायित्वों के अलावा कोच की कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, जो 
इस प्रकार हैं- 
खिलाड़ियों के खान-पान व आचार-विचार पर नजर रखना। 
खिलाड़ियों की सेहत का ख्याल रखना। 
खिलाड़ी में अच्छी आदतों का विकास करना। 
समय-समय पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते रहना। 
खिलाड़ियों के साथ मित्र, 099७ 20०३०) की तरह व्यवहार करना। 
खिलाड़ियों की “मित्र-मंडली” की जानकारी रखना। 


कोचिंग के सिद्धान्त 


खेल शिक्षाशास्त्रियों व खेल मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने के लिये अनेक नियम 
प्रतिपादित किया गया है। इन्होंने सीखने और सीखने वालों की प्रवृत्ति के माध्यम 
पर यह सिद्धान्त पेश किये है। कोचिंग एक कला है एवं इस कला में प्रवीण होने 
के लिये कोच को खिलाड़ी की रूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं 
आदि का ध्यान रखना चाहिए। ये ही कोचिंग के सामान्य सिद्धान्त कहे जाते हैं। 
खेल मनोवैज्ञानिकों और खेल शिक्षाशास्त्रियों ने कोचिंग के अनेक सिद्धान्त विकसित 
किये हैं, ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- 
. शिक्षण-सूत्रों का सिद्धान्त 
बाल केन्द्रित का सिद्धान्त 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धान्त । 
निश्चित उद्देश्य का सिद्धान्त 
नये व पुराने खिलाड़ियों में अन्तर का सिद्धान्त 
खिलाड़ियों के निरीक्षण का सिद्धान्त 
सामान्य से जटिल की ओर का सिद्धान्त 
खिलाड़ियों की खेल च्रुटियों को दूर करना 
एक समय एक ही खेल-कौशल सिखाना 


कर एप की 9० १० ० 


छफ्ज़कछ डे ० ७ 
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0. सूक्ष्म निरीक्षण एवं मूल्यांकन का सिद्धान्त 
]]. कम शक्ति एवं बेहतर परिणाम 

2. दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग 

3. अभिप्रेरणा का सिद्धान्त 

4. वैज्ञानिक ढंग द्वारा 

5. व्यक्तिगत अन्तर 

6. कोचिंग प्राथमिक स्तर से हो 

]7. कोचिंग स्थान एवं साहित्य 

8. उपयुक्त वातावरण 

9. क्रियाशील का सिद्धान्त 

20. रूचि का सिद्धान्त 

2. आवृत्ति (अभ्यास) का सिद्धान्त 

22. अनुकरण का सिद्धान्त 

25. बहुमुखी प्रयास का सिद्धान्त 

24. चयन का सिद्धान्त 

25... अनुपात और क्रम का सिद्धान्त डे 

() शिक्षण सूत्रों का सिद्धान्त-कोचिंग के कुछ सूत्र होते है। जिनके 
अनुसार खिलाड़ियों को कोचिंग प्राप्त करने में सरलता, सुगमता और स्थायित्न प्राप्त 
होता है, जैसे 'सरल से कठिन की ओर', "ज्ञात से अज्ञात की ओर', "मूर्त से अमूर्त 
की ओर', सामान्य से विशिष्ट की ओर', आदि शिक्षण नियमों का पालन करके 
कोचिंग देना उपयोगी सिद्ध होता है। है 

(2) बाल-केन्द्रित का सिद्धान्त-किसी भी कोच को कोचिंग प्रदान करते 
वक्‍त यह ध्यान होना चाहिए कि उसका केन्द्र बिन्दु खिलाड़ी है और उसे इतना 
आत्म-विभोर नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ी विस्मृत हो जाए। इसलिए कोचिंग का 
केन्द्र खिलाड़ी हो। खिलाड़ी के स्वभाव, रूचि, स्तर, आदि का ध्यान रखकर कोचिंग 
दी जानी चाहिए। 

(3) सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धान्त-खेल मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट 
किया है कि कोचिंग देते समय कोच का व्यवहार खिलाड़ियों के प्रति प्रेम और 
सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए क्योंकि इससे नवोछित खिलाड़ियों को इस बात का 
विश्वास हो जाता है कि कोच द्वारा दिया गया दिशा निर्देश उसके हित और विकास 
के लिए है तब उसके अन्दर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिसके 
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सकारात्मक परिणाम सामने आते है। और सहानुभूति का अर्थ है कोच स्वयं को 
खिलाड़ियों की परिस्थितियों में डालकर और उनके मानसिक स्तर पर पहुँचकर, उनकी 
भावनाओं, इच्छाओं और कठिनाईयों को जानना और उनका निवारण करना । 

(4) निश्चित उद्देश्य-खेल कोई भी हो उसकी कोचिंग प्रारम्भ करने से पूर्व 
कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए क्‍योंकि कोचिंग में उपयुक्त विधि का समावेश 
तभी हो सकता है, जब उसका कोई प्रयोजन हो ज्यों-ज्यों कोचिंग का लक्ष्य बदलता 
रहता है, कोचिंग विधियों में भी उस के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहिए | इसलिए 
(०००ांश का किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य व #॥॥9 को 
स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। 

(5) नए व पुराने अनुभवी खिलाड़ियों के अन्तर का सिद्धान्त--(0080॥78 
के दौरान नये खिलाड़ियों व अनुभवी खिलाड़ियों के अन्तर को जानना बड़ा जरूरी 
है। इसलिए नए नए खिलाड़ी को मानसिक तौर से तैयार करके ही अनुभवी खिलाड़ी 
के साथ खेलाना चाहिए, कई बार हार के कारण नए खिलाड़ी में हीनता की भावना 
आ जाती है जिससे कोचिंग के विकास में बाधा आ सकती है। 

(6) खिलाड़ियों, के निरीक्षण का सिद्धान्त-कोचिंग प्रदान करते वक्‍त 
खिलाड़ियों के खेल के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके विभिन्‍न 
पहलुओं का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ ही कोचिंग को प्रभावशाली बनाया जा सकता 
है। खिलाड़ियों की उम्र, उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति, उनकी विशेष रूचियाँ 
व खेल योग्यताओं का अध्ययन करने के बाद ही कोचिंग की अलग-अलग विधियों 
को अपनाना चाहिए। खिलाड़ियों के अलग-अलग पहलुओं के निरीक्षण करने से ही 
कोचिंग को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 

(7) सामान्य से जटिल की ओर का सिद्धान्त-कोचिंग प्रोग्राम में खिलाड़ियों 
को पहले आसान क्रियाएँ व बाद में कठिन क्रियाएँ देनी चाहिए क्योंकि किसी भी 
चीज को सीखने के लिये यह ठीक विधि मानी जाती है। आसान क्रियाएँ देने के 
बाद खिलाड़ियों को कठिन क्रियाएँ करने के लिये उत्साहित भी किया जा सकता 
है। 

(8) खिलाड़ियों की खेल गलतियों को दूर करना--?9/९४४ 0०४०४ के 
अभ्यास के दौरान खेल के प्रति जो चुटियाँ करते हैं। उनको उसी समय ही दूर किया 

- जाना चाहिए क्‍योंकि गलतियों को अगर समय अनुसार ठीक न किया जाए, तो वह 
खिलाड़ियों की आदत का रूप धारण कर लेती हैं, तो ऐसी: आदतों को दूर करना 
असम्भव तो नहीं मगर मुश्किल जरूर हो जाता है। 
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(9) एक समय एक ही खेल कौशल सिखाना-0०००॥॥४ देते समय 
खिलाड़ियों को एक समय एक ही $]0॥ सिखाना चाहिए ताकि खिलाड़ी उस 8ता। 
को सीखने के लिये अपना ध्यान केन्द्रित करके उसका अभ्यास कर सकें । किसी 
एक 80॥ को अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद ही दूसरा $त॥| सिखाना 
चाहिए। 

(0) सूक्ष्म निरीक्षण और मूल्यांकन का सिद्धान्त-सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा 
ही कोचिंग कार्य को सार्थक बनाया जा सकता है। क्योंकि गहन निरीक्षण के साथ 
ही कोच खिलाड़ियों की हो रही खेल में गलतियों का पता लगा सकता है। खिलाड़ियों 
के खेल का निरीक्षण करने के बाद ही उनका योग्य मार्ग-दर्शन कर सकता है। 
खिलाड़ियों की खेल में हो रही गलतियों को दूर करके ही वह 0०४०४ के प्रोग्राम 
को ज्यादा-से-ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। 

(07) कम शक्ति और श्रेष्ठ परिणाम-कोचिंग वही सर्वोत्तम मानी जाती है . 
जिसमें खिलाड़ी खेल के दौरान ज्यादा-से-ज्यादा शारीरिक शक्ति खर्च करके 
ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे नतीजे प्राप्त करने की कला समझ जायें। इसलिए यह जरूरी 
है कि खिलाड़ियों को सम्बन्धित खेल की तकनीकों का ज्ञान होना ही काफी नहीं 
बल्कि खेल प्रतियोगिता में विरोधी खिलाड़ियों की खेल तकनीक व खेल के दौरान 
उनकी खेल की अलग-अलग क्रियाओं को भी समझने की योग्यता को भी विकसित 
करना चाहिए। ऐसे सिद्धान्त अपनाने से कोचिंग का स्तर ही ऊँचा नहीं होता बल्कि 
खिलाड़ियों की खेल खेलने की ए७ण॥॥»7०४ भी बढ़ती है। 

(32) दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग-कोच का 0८०००॥४॥ के दौरान खेलों 
से सम्बन्धित बने हुए चार्ट आदि का प्रयोग करें या विशेष 008/९५ की ?॥0०05 
या खेलों की बनाई फिल्म आदि का प्रयोग करना चाहिए। 8७०४० ५४5०० ५$05 की 
सहायता से प्रमुख खिलाड़ियों की खेल के प्रति अलग-अलग ०8०॥॥4०७ का पता 
लगाया जा सकता है। 

(॥9) अभिप्रेरणा का सिद्धान्त-मनोवैज्ञानिकों अभिप्रेरणा को कोचिंग के 
लिये सबसे ज्यादा प्रभावशाली कारण बताया है। अभिप्रेरणा मनुष्य की वह आंतरिक 
उद्रेरक शक्ति है, जो उसे किसी और कार्य की ओर प्रवृत्त करती है। खिलाड़ियों को 
प्रशिक्षण प्रदान करते समय अभिप्रेरण के सिद्धान्त को सदैव स्मरण रखना चाहिए। 
यदि खिलाड़ी कोचिंग लेने के लिये अभिप्रेरित होगा तथा कोच भी खिलाड़ी को 
कोचिंग देने के लिये अभिप्रेरित होगा तभी कोचिंग सच्चे अर्थों में.प्रभावशाली व रोचक 
बन सकेगी। 
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(4) वैज्ञानिक ढंग की कोचिंग-कोचिंग वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। 
कोच से सम्बन्धित खेल की विशेषताएँ व तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। 
काल्पनिक आधार पर दी गयी कोचिंग कभी स्थायी नहीं रह सकती व वैज्ञानिक ढंग 
के साथ दी गयी कोचिंग द्वारा कम-से-कम समय में खेल को ज्यादा-से-ज्यादा सीखा 
जा सकता है। 

(5) व्यक्तिगत अन्तर का सिद्धान्त-ऐसा माना जाता है कि भिन्न-भिन्न 
खिलाड़ियों का खेल स्तर भी भिन्न-भिन्न होता है क्योंकि उनकी अपनी-अपनी 
शारीरिक व मानसिक प्रवृत्ति होती है। इसलिए कोचिंग देते समय खिलाड़ियों की 
शारीरिक व मानसिक योग्यताएँ व उनकी खेल के प्रति काम करने की शक्ति का 
ध्यान कर लेना चाहिए। 

(१6) कोचिंग प्राथमिक स्तर से हो-अधिशिक्षा प्राथमिक स्तर से आरम्भ 
करनी चाहिए । अर्थात अधिकशिक्षा प्रारम्भ करने से पहले खिलाड़ी के प्राथमिक स्तर 
का निरीक्षण करना चाहिए । अधिशिक्षकों को चाहिए कि वह खिलाड़ी को पहले खेल 
के मूलभूत कौशल्यों का ज्ञान करवाए। यदि कोई खिलाड़ी क्रिकेट सीखना चाहता 
है, तो सबसे पहले उसे बैट कैसे पकड़ा जाता है यह सिखाना चाहिए बाद में 
तकनीकी कुशलताएं सिखनी चाहिए। अच्छे खिलाड़ी के विषय में अधिशिक्षक को 
इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वह सम्बन्धित खेल को कहां तक 
जानता है। अधिशिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से आरम्भ की जाए, तो अधिशिक्षक तथा 
खिलाड़ी दोनों ही निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 

(37) कोचिंग स्थान एवं साहित्य-जिस स्थान पर कोचिंग प्रदान की जाय 
वह आकर्षक होनी चाहिए और सके अतिरिक्त खिलाड़ियों के खेल के अभ्यास के 
लिये ठीक वातावरण भी होना चाहिए। खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए ऐसा 
स्थान निर्धारित किया जाता है, जहां प्रशिक्षण के पश्चात्‌ रहने के साथ मनोरंजन की 
भी व्यवस्था हो यह कार्य को रुचिकर बनाता है। 

(8) उचित एवं अनुकूल वातावरण--कोचिंग देते समय इन सिद्धान्त को 
भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोचिंग के लिये सदैव उपयुक्त व अनुछूल 
वातावरण उपलब्ध हो + यदि कोचिंग उत्साहपूर्ण एवं प्रतियोगितामय वातावरण में दी 
जाये, तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कोचिंग देते समय उपयुक्त 
वातावरण का चुनाव करना चाहिए। उपयुक्त वातावरण में दी कोचिंग के श्रेष्ठ 
परिणाम सामने आते हैं, जबकि अनुपयुक्त वातावरण में दी गई कोचिंग अपने 
उपयोगिता व महत्व को खो देती है। 
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(9) क्रियाशील का सिद्धान्त-बाल और खेल के मनोवैज्ञानिकों के बालकों 
को जन्म से ही क्रियाशील होने की पुष्टि की है। वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। 
अतः कोचिंग प्रक्रिया में खिलाड़ी/एथलीट को यदि अधिक-से-अधिक क्रियाशील 
रखा जाता है, तो कोचिंग उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ 
जाती है। अतः कोचिंग प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिये इस सिद्धान्त का 
पालन करना आवश्यक है। है 

(20) रूचि का सिद्धान्त-खिलाड़ियों को सही कोचिंग प्राप्त करने के लिए 
सीखने में रुचि लेना चाहिए ऐसा न होने पर वह कभी अच्छी कोचिंग प्राप्त नहीं 
कर सकता। जिस खेल को सीखने में उसकी रूचि होती है, उसको उसी खेल में 
कोचिंग दिया जाना लाभदायक रहता है। कोच की जिम्मेदारी है कि वह खिलाड़ियों 
में खेल के प्रति रुचि जाग्रत करके उनका ध्यान खेल की तरफ क्रेन्द्रित करो । इसके 
लिए वह निम्नलिखित उपायों को अपना सकता है। 

. खिलाड़ियों की रूचि व आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग कर। 
खिलाड़ियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नये ज्ञान को प्रस्तुत कर। 
खिलाड़ियों को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर। 
विभिन्‍न खेल विधियों को प्रयोग कर। 

दृश्य-श्रव्य सामग्री ; नकपवे.टपेनंस ।पकेद्ध का प्रयोग कर। 

खिलाड़ियों से सहानुभूति व उत्साहपूर्वक व्यवहार करके भी कोच अपने 
प्रशिक्षण को रोचक बना सकता है। 

(2) अभ्यास का सिद्धान्त-मनोवैज्ञानिक प्रयोगों व खेल-शोधों से यह स्पष्ट 
हो चुका है कि कोई भी खेल कौशल या विधि का जितना अभ्यास किया जायेगा 
खिलाड़ी के लिये उतना ही लाभप्रद होगा । अतः कौशल को सिखाने के पश्चात्‌ उसी 
समय सम्बन्धित कौशल का अभ्यास कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जब भी 
अवसर मिले खेल कौशल की आवृत्ति करते रहना चाहिए। 

(22) अनुकरण का सिद्धान्त-कोचिंग देते समय कोच को अनुकरण के 
तिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कोचिंग देनी चाहिए। खेल सदैव अनुकरण से सीखा 
जाता है। बच्चे अनेक खेल अपने माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों व अपने साथियों 
से सीखते हैं। * 

कोच,-कोचिंग देते समय इस बात का सदैव ध्यान रखे कि वह जो भी कौशल 
(5॥) बच्चों को सिखाता है, वह ठीक होना चाहिए नहीं तो बच्चे भी कोच का 
अनुकरण करके गलत कौशल सीख जायेंगे। 


की छ ७ 
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(23) बहुआयामी प्रयास का सिद्धान्त-कोच इस सिद्धान्त के द्वारा ही 
अपनी कोचिंग को आसान व प्रभावी बना सकता है। किसी खेल कौशल या तकनीक 
को सिखाते समय कोच को स्वयं विभिन्‍न तरीकों को अपना कर वह क्रिया 
अलग-अलग करके दिखानी चाहिए। अलग-अलग विधियों से क्रिया को करके 
दिखाने से कोचिंग प्रभावशाली बनती है। 

(24) चयन का सिद्धान्त-मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों की योग्यता 
और रुचि में भेद होता है। अतः कोच को सभी ट्रेनर्स का उचित विकास करने के 
लिये तथा खेल कौशल को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिये चयन का सिद्धान्त का 
पालन करना चाहिए। उसे खिलाड़ियों की योग्यतानुसार ही उचित कोचिंग का चयन 
करना चाहिए, क्योंकि सभी खिलाड़ियों के लिये एक-सी कोचिंग का प्रयोग ठीक नहीं 
रहता। इसी प्रकार कोचिंग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सोच-विचार कर चयन की 
गयी क्रियाएँ एवं खेल सामग्री उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। 

(25) अनुपात और क्रम का सिद्धान्त-कोच के कोचिंग देने के दौरान इस 
सिद्धांत का अवश्य स्मरण रखना चाहिए। कोच को पहले स्वयं क्रिया के बारे में 
बताना चाहिए जिससे खिलाड़ी सुनकर समझने का प्रयास करें। फिर खिलाड़ियों को 
स्वयं बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए तथा उनकी मौखिक (078) अभिव्यक्ति 
के दोषों को दूर करने का प्रयांस करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ खिलाड़ियों को खेल 
कौशल करके दिखाना चाहिए, जिसे देखकर खिलाड़ी सीख सकें तथा फिर खिलाड़ियों 
से वही क्रिया करवा के देखनी चाहिए। 

उपरोक्त स्वाभाविक क्रम व अनुपात के साथ कोचिंग देने में अनेकता , 
रोचकता व प्रभावशीलता आती है। 

उपरोक्त सिद्धान्तों के द्वारा ही कोचिंग को सरल, सहज, सुगम बनाया जा 
सकता है। और खिलाड़ियों के खेल को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। 


प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारण 


खेलों में परफॉरमेन्स नाम का शब्द आम प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप 
में परफॉरमेन्स से भाव खेल में प्राप्ति से लिया जाता है। उस समय तक खेल करवाने 
का कोई लाभ नहीं माना जाता, जब तक कि खेल मुकाबले के दौरान अभ्यास के 
अनुसार खिलाड़ी की परफॉरमेन्स नहीं आती । खेल के दौरान खिलाड़ी की परफॉरमेन्स 
को बहुत सारे तथ्य प्रभावित करते हैं। 


26 खेल प्रशिक्षण 


मनोविज्ञान खेलों में महत्त्वपूर्ण रोल अदा करती है। कई बार खिलाड़ी 
अपने से बेहतर खिलाड़ी को भी आत्म विश्वास और साहस आदि गुणों को 
विकसित करके जीत जाते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी की खेल मुकाबले के 
दौरान की उम्मीद परफॉरमेन्स का सम्बन्ध प्राप्त की गई परफॉरमेन्स को ध्यान 
में रखकर करना चाहिए। ताकि खिलाड़ियों को संतुष्ट किया जा सके । उदाहरण 
के तौर पर अगर प्राप्त की गई परफॉरमेन्स उम्मीद की गई परफॉरमेन्स से ज्यादा 
है, तो यह सिद्ध होता है कि खिलाड़ी नेःअच्छी परफॉरमेन्स दी है परन्तु अगर 
प्राप्त की गई परफॉरमेन्स उम्मीद की गई परफॉरमेन्स से घट जाती है, तो यह 
सिद्ध होता है कि खिलाड़ी कुछ कारणों से परफॉरमेन्स नहीं दे सका। इसके 
अधिकतर कारण मनोवैज्ञानिक तथ्य माने जाते हैं जिनमें से मुख्य तथ्य का 
वर्णन निम्नलिखित है- 

(7) सहनशीलता-यह खिलाड़ी का वह गुण है जिसके माध्यम वह मुकांबले 
के समय मुश्किलों का सामना करता है या कठिन स्थितियों को शान्त ढंग से 
सुलझाने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त सहनशीलता भाव व्यक्ति के स्वयं 
नियंत्रण से भी लिया जाता हैं। ?॥८५ को ्रौआंआए28 देते समय कोच को 
अलग-अलग स्थिति पैदा करके खिलाड़ियों में धैर्य का गुण पैदा करना चाहिए। 
सहनशीलता खेल की एश+ज॥०7०० पर बहुत प्रभाव डालती है। 

(2) दुःख को सहना-खेल के समय खिलाड़ियों की अनेक प्रकार की 
परेशानियां होती हैं। जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। दो प्रकार से खिलाड़ी को 
इन मुश्किलों पर नियन्त्रण करना पड़ता है। ये मुश्किल या दुःख खेल के दौरान 
-शारीरिक एवं मानसिक रूप से खिलाड़ी को सहने पड़ते हैं, तथा दूसरे प्रकार की 
मुसीबंत खेल से सम्बन्धित सामान या खेल के मैदान से होती है, जिन्हें खिलाड़ी 
नियंत्रित करने की कोशिश करता है। 

(3) आक्रामकता--ये खिलाड़ी की वह योग्यता है, जिससे वह खेल के दौरान 
तेजी से स्वयं को 0#2॥०७ या 0७2०७ वाली स्थिति में लाता है तथा जीतने की 
भावना से खेलना इस तथ्य में ही आते हैं। 

(4) साहस खिलाड़ियों को कोई भी खेल हो उसे साहस (र्ण ढंग से खेलना 
चाहिए, खेल में हार जाने की कोई हार नहीं मानना परन्तु अगर खिलाड़ी खेल से पहले 
या खेल के दौरान हिम्मंत छोड़ जाता है, तो वह अपनी परफऐ-स ठीक तरह नहीं 
दे सकता जैसा कि कहा जांता है--“'७ ॥0656 ॥08 ० 
0056 काए ९6:६३ 5 एथथ्ांए 3 06 व, 
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(5) मुकाबले की भावना-मुकाबले की भावना का होना भी खिलाड़ी की 
परफॉरमेन्स पर बहुत असर करता है, इसलिए हर एक खिलाड़ी को खेल अभ्यास 
करवाते समय इस तरीके से अभ्यास कराया जाये कि जैसे वो खेल मुकाबले के दौरान 
भाग ले रहा हो। जब तक खिलाड़ी के मन में मुकाबले की भावना पैदा नहीं होती, 
तब तक वह अपने खेल स्तर को ऊँचा नहीं उठा सकता। 

(6) विजय की भावना-इससे भाव यह है कि जितनी देर खिलाड़ी के मन 
में सम्बन्धित मुकाबले को जीतने की भावना नहीं आती वह अपनी अभ्यास ठीक 
ढंग से नहीं कर सकता व अभ्यास के बिना ज्यादा-से-ज्यादा विश्वास प्राप्त नहीं 
किया जा सकता। जब तक एक ही स्तर वाले खिलाड़ी में खेल मुकाबला होता है, 
तो खिलाड़ी जिनमें जीतने की भावना का गुण होता है। वो जीत जाते हैं जैसा कि 
नैपोलियन ने कहा है, मैदान में वही जीतता है जो जीत में विश्वास रखता है। 

(7) आत्मविश्वास-खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आत्मविश्वास का गुण भी 
प्रभावी होता है। कई बार खिलाड़ी खेल मुकाबले को जीतने से पहले यह कहते सुने 
जाते हैं कि उन्हें यह मुकाबला जीत ही लेना है व कई बार खिलाड़ी हार जाने के 
बाद दोबारा किसी खेल मुकाबले में भाग लेते हैं, तो हार का बदला ले लेते हैं। ऐसा 
सब कुछ आत्मविश्वास के होने से ही सम्भव है। आत्मविश्वास के गुण का होना 
खिलाड़ी की ?८ई०7787०० को जहाँ बढ़ाने में सहायता करता है। इसके विपरीत 
0५2००॥0०॥०९ का हो जाना हानिकारक भी हो सकता है। 

(8) एकाग्रता-खेल के दौरान खिलाड़ी को एकाग्र होकर खेलना चाहिए व 
खेल के दौरान उसके मस्तिष्क पर किसी और समस्या का बोझ नहीं होना चाहिए। 
अगर खेल के दौरान खिलाड़ी किसी चिन्तन में होता है, तो वह अपनी परफॉरमेन्स 
को कायम या बढ़ा नहीं सकता। 

उपरोक्त कारणों के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी खिलाड़ी 
के प्रदर्शन॑ की क्षमता इनसे प्रभावित होती है। 


: कोचिय में प्रदुक्‍्त शिक्षण ग्रणालियाँ 
कोचिंग में प्रणालियों का खास महत्व है। इसके प्रयोग के द्वारा कोच 
खिलाड़ियों के खेल कौशल में बदलाव कर उन्हें विकसित करते हैं और परिपक्व 
बनाते हैं। 
खिलाड़ियों को क्रीड़ा कौशल्यों को सही ढंग से सिखाने के लिए अध्यापन 
पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापन पद्धति द्वारा खिलाड़ियों के खेल कौशल्यों 
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को सिखाकर सही प्रशिक्षण दिया जाता है। क्रीड़ा कौशल्यों को सिखाने के लिए 
निम्नलिखित प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। 


7. अभ्यास प्रणाली ह 

कोचिंग में कौशल्य की शिक्षा के पश्चात्‌ प्रवृत्ति प्रणाली उपयोग होती है। 
नए कौशल्य के अध्यापन से पूर्व, पहले सिखाए हुए कौशल्यों का अभ्यास करवाया 
जाता है। अभ्यास अधिशिक्षक के द्वारा, नियोजित अभ्यास, निर्धारित अभ्यास तथा 
स्वयं अभ्यास की विधियों को अपनाकर करवाया.जाता है। अभ्यास करने से क्रीड़ा 
कौशल्यों का विकास होता है । जितना अधिक अभ्यास किया जाए उतना ही कम 
होता है। अभ्यास के समय अधिशिक्षक को सभी खिलाड़ियों पर नजर रखनी 
चाहिए। 


2&. केन्रीयकरण प्रणाली 

अधिशिक्षक खिलाड़ियों तथा दल की कमजोरियों को दूर करने के लिए अपनी 
दृष्टि को केन्द्रित करता है तथा कमजोरियों को वारीकी से जाँच करके उनक़ो दूर 
करता है। शारीरिक क्षमताओं तथा कौशल्यों के विकास के लिए यह पद्धति बहुत 
अच्छी है। 


3. निर्देश प्रणाली 

यदि कोई खिलाड़ी किसी कौशल्य में दल के अन्य खिलाड़ियों से कमजोर है 
तो उसे अधिशिक्षक निर्देश पद्धति का उपयोग करता है। खिलाड़ी को उस विशेष 
कौशल्य का अभ्यास अलग से बार-बार करवाएगा। उस खिलाड़ी को दल के स्तर 
तक लाने तक कौशल्य की पुनरावृत्ति करवाई जाती है। ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण 
के बाद रोक कर अभ्यास करवाया जाता है। 


4. निरीक्षण प्रणाली 


कोचिंग के दौरान किसी कठिन क्रिया को जो खिलाड़ियों की समझ से 
परे हो उस क्रिया का प्रदर्शन अकेले अधिशिक्षक या प्रशिक्षक से प्रदर्शन 
दिलवाकर खिलाड़ियों को उस कौशल्यों को बारीकी से निरीक्षण करने के लिए 
कहता है तथा खिलाड़ी निरीक्षण करके उस क्रिया को सीखते हैं। कई बार 
खिलाड़ियों का उच्च स्तरीय खिलाड़ियों की स्पर्धा दिखाकर भी कौशल्यों का 
अध्यापन करवाया जाता है। 
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5. चर्चा प्रणाली 

कोच खिलाड़ियों के आपसी सम्बन्धों का विकास करने हेतु अभ्यास के 
पश्चात नियमों, कौशल्यों, खेलने की पद्धति तथा दल या खिलाड़ी की क्षमताओं के 
बारे में चर्चा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अधिशिक्षक द्वारा खिलाड़ियों के 
आपसी सम्बन्धों को चर्चा के द्वारा विकसित किया जाता है। 


6. स्काउटिय ग्रणाली 


इस प्रणाली के द्वारा कोच प्रारम्भ से आखिरी तक खिलाड़ियों की क्षमताओं, 
कौशल्यों की कमजोरियों आदतों, असमर्थताओं अच्छाईयों तथा बुराइयों का लेखा तथा 
योग्यता, सफलताओं, असफलताओं, प्रयत्नों का विश्लेषण करता है तथा उसको 
देखकर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद 
प्रशिक्षण की योजना कैसी बनानी चाहिए उसे तैयार करके फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम 
को अग्रिम रूप देकर खिलाड़ियों के कौशल्यों तथा क्षमताओं का विकास करता है। 


7. रिकार्ड प्रणाली 


वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। जिसके क्षेत्र में निरन्तर विकास हो रहा है, उसी 
प्रकार खेलों का क्षेत्र भी किसी से कम नहीं है। खेलों में आधुनिक तन्त्रों का प्रयोग 
किया जाता है। वैज्ञानिक तन्त्रों को प्रयोग करने से खिलाड़ियों के कौशल्यों तथा 
क्षमताओं का रिकार्ड दिन प्रतिदिन रखा जाता है। इस रिकार्ड से देखा जाता है कि 
खिलाड़ी प्रगति कर रहा है या नहीं । खिलाड़ी को उसी के आधार पर प्रशिक्षण दिया 
जाता है। खिलाड़ी को दिन प्रतिदिन उसकी हलचलें तथा प्रगति बता दी जाती हैं। 
इस पद्धति से खिलाड़ी अपने कौशल्यों तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सदैव उत्सुक 
रहते हैं। 


मनोविज्ञान का कोचिंग में उपयोग 


खिलाड़ी व कोच दोनों में मनोविज्ञान की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है खेल 
से पहले, खेल के दौरान, खेल के बाद अथवा प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को 
उत्साहित करने की मनोवैज्ञानिक जानकारी अधिशिक्षक पर निर्भर करती है। यदि 
खिलाड़ियों की मनोवृत्ती की जानकारी अधिशिक्षकों को है, तो वह आसानी से 
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रशिक्षण देते समय खिलाड़ियों के 
व्यक्तिगत भेदों, कौशल्यों, कार्यक्षमता, अध्यापन पद्धतियों और अनुशासन का ध्यान 
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रखना चाहिए। प्रशिक्षण के समय खिलाड़ियों की प्रगति आहार, आराम तथा 
मनोरंजन की क्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यक्रम लचीला होना चाहिए 
जिससे समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सके। अध्यापन प्रणालियों को सभी 
खिलाड़ी के अनुग्रहण योग्य होना चाहिए। खिलाड़ियों के कौशल्यों में परिपक्वता लाने 
के लिए प्रदर्शन मैच, मैत्री स्पर्धा तथा अन्य बाहरी स्पर्धाओं का आयेजन करना 
चाहिए। इन स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की च्रुटियों को बतांकर उनके कौशलयों का , 
विकास करना चाहिए। नियमों तथा संकेतों का ज्ञान देना चाहिए ताकि स्पर्धा में 
कोई कठिनाई न आए। आत्मविश्वास, सद्व्यवहार तथा अच्छे सम्बन्ध बनाने की 
शिक्षा देनी चाहिए अधिशिक्षकों को प्रशिक्षण के समय तथा स्पर्धा में भाग लेते समय 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए- 

() उपयुक्त वेशभूषा-खेल के दौरान दोनों ग्रूपों की वेशभूषा उपयुक्त होनी 
चाहिए। अगर एक दल उपयुक्त वेशभूषा में और दूसरा दल उपयुक्त वेशभूषा में न 
खेले तो उपयुक्त वेशभूषा वाले दल का मनोवैज्ञानिक प्रभाव दुसरे दल पर पड़ता है। 
दूसरा दल मानसिक दृष्टि से कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अधिशिक्षक को चाहिए 
कि वह अपने दल को मैदान में उपयुक्त वेशभूषा में ही उतारें। 

(2) अनुशासन-स्कूल बच्चों का केन्द्र है। स्कूल में बच्चों जो कुछ भी सीखते 
हैं उसका भविष्य में उपयोग कैसे करते हैं उसे अनुशासन कहते हैं। उसी तरह 
प्रशिक्षक शिविर में खिलाड़ी जो कुछ भी सीखते हैं, उसका उपयोग स्पर्धा में कैसे करते 
हैं, यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। यदि कोई खिलाड़ी शिविर में गलत बातें सीख 
रहा हो, तो अधिशिक्षक को उन्हें गलत बातों को सीखने से दूर रखना चाहिए। यदि 
खिलाड़ी अनुशासन न रखें तो, कभी भी वे श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। 
अधिशिक्षक द्वारा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से खेल मनोवृत्ति सिखानी चाहिए। 

(3) नवीनीकरण-कोचिंग में कोच को प्रशिक्षण और नवीनीकरण दोनों कार्य 
को एक साथ करना चाहिए। खिलाड़ियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन उद्देश्यों को 
पाकर आगे बढ़ना होता है उनका नवीनीकरण आवश्यक है। नवीनीकरण का कार्य 
उस समय करना चाहिए जब खिलाड़ी कोई क्रिया न कर रहा हो। नवीनीकरण द्वारा 
खिलाड़ियों को नियमों का ज्ञान देना चाहिए । नए कौशल्यों को सिखाने से पहले उन 
कौशल्यों का नवीनीकरण आवश्यक है जो पहले सिखाए गए हों । नवीनीकरण से 
खिलाड़ियों की खेल के प्रति रुचि बढ़ती है तथा खेल के प्रति प्रेरित होते हैं। 

(4) भाषण-आमतौर पर भाषण की जरूरत शिक्षा में पड़ती है। परन्तु यह 
शारीरिक शिक्षा में भी प्रयोग होता है। लेकिन क्रीड़ा कौशल्यों को सिखाते समय भी 
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भाषण की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रीड़ा कौशल्यों को शारीरिक शिक्षा तथा 
शिक्षा के माध्यमों से ही सिखाया जाता है। इसमें केवल कौशल्यों से सम्बन्धित ही 
भाषण का प्रयोग करना चाहिए। उतना ही भाषण देना चाहिए जितना कि खिलाड़ी 
कौशल्यों को सीखने के लिए प्रयोग में ला सकें। 

(5) प्रदर्शन-खेल कौशल्य का प्रस्तुतीकरण करने के लिए प्रदर्शन एक 
महत्वपूर्ण विधि है। मौखिक तथा नवीनीकरण द्वारा खिलाड़ियों को प्रदर्शन देखने के _ 
लिए तैयार किया जाता है। प्रदर्शन में कौशल्य की पूरी क्रिया को प्रदर्शित करके 
दिखाना चाहिए । प्रदर्शन देने से पहले अधिकाधिक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। 
प्रदर्शन ऐसे ढंग से देना चाहिए जिससे खिलाड़ी आसानी से कौशल्य सीख सकें। 
प्रदर्शन के समय कक्षा प्रबन्ध इस तरीके से करना चाहिए ताकि सभी खिलाड़ी एक 
साथ प्रदर्शन को देख सकें। प्रदर्शन ऐसे ढंग से देना चाहिए जिससे खिलाड़ियों में 
रुचि बनी रहे तथा खिलाड़ी कौशल्य को सीखने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित हों। 
सम्पूर्ण प्रदर्शन के बाद अधिशिक्षक को कौशल्य के तकनीकों को अलग-अलग भागों 
में विभाजित करके भी बताना चाहिए। 

(6) श्रव्य-दृश्य साधनों का उपयोग--श्रव्य-दृश्य खेल कौशल को प्रस्तुत करने 
का एक आधुनिक व वैज्ञानिक साधन है। बहुत सारी स्थितियाँ खेलों के कौशल्यों की 
ऐसी होती हैं जिनको अधिशिक्षक प्रदर्शन द्वारा भी आसानी से नहीं कर पाता, ऐसे समय 
में श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहले पूरी क्रिया को टेप कर लिया 
जाता है या क्रिया की फिल्‍म तैयार कर ली जाती है और फिर उसे टेलीविजन, विडियो 
टेप या चलचित्र जैसे श्रव्य-दृश्य साधनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 

(४) निरीक्षण-खेल कौशल की शिक्षा देने के पश्चात्‌ अभ्यास के द्वारा कोच 
को खिलाड़ियों का निरीक्षण भी करना चाहिए। खिलाड़ियों द्वारा कौशल्यों में की गई 
च्रुटियों को बताना चाहिए तथा उन्हें सुधारना चाहिए । यदि खिलाड़ी गलती भी करते 
है, तो उन्हें समझा का सुधारना चाहिए । निरीक्षण के समय खिलाड़ियों की सुरक्षा का 
ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी खिलाड़ी तनाव या मानसिक दबाव के कारण भी 
गलतियाँ करते हैं, तो उनका मनोवैज्ञानिक तरीकों द्वारा तनाव दबाव दूर करना 
चाहिए। 

(8) मूल्यांकन-प्रशिक्षण के दौरान तथा खेलों के समय खिलाड़ियों का 
मूल्यांकन भी करना चाहिए। यह विधि कौशल्यों के विकास के लिए बहुत उपयोगी 
है। कौशल्यों में तथा शारीरिक अनुकूलता की कमियों को बताकर सुधारा जाता है। 
इस विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति पर विशेष ध्यान देता है। 
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(9) मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-प्रत्येक खिलाड़ी को एक प्रकार का प्रशिक्षण 
नहीं दिया जाता है। कुछ खिलाड़ी प्रशिक्षक द्वारा प्रदर्शन देते ही कौशल्यों का 
अनुकरण कर लेते हैं और कुछ खिलाड़ी बार-बार प्रदर्शन देने के बाद भी कौशल्यों 
का अनुकरंण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थितियों में प्रशिक्षक को खिलाड़ियों का तथा 
खिलाड़ियों के कौशल्यों का विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसके बाद प्रशिक्षण देना 
चाहिए। 

(0) व्यक्तिगत विभिन्‍नताएँ--आमतौर पर देखा जाता है कि खेलों में 
शारीरिक क्रियाओं तथा कौशल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि यह देखा 
जाए तो खिलाड़ी के कौशल्य, खेल के प्रति रूचि और चरित्र निर्माण करने में तथा 
खिलाड़ी को सभी परिस्थितियों में एक समान लाने के लिए मनोविज्ञान का बहुत 
महत्व है। प्रशिक्षक को व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को समझ लेना 
आवश्यक है। अच्छे प्रशिक्षक या अधिशिक्षक को यह मालूम होता है कि सभी 
खिलाड़ी एक समान नहीं होते हैं। सभी खिलाड़ियों को एक समान प्रशिक्षण नहीं 
दिया जा सकता है। यह आवश्यक है कि अधिशिक्षक को खिलाड़ियों की व्यक्तिगत 
विभिन्‍नताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देना चाहिए। 

(॥7) कौशल्यों का विकास-कोच आदि खिलाड़ियों के मनोवृत्ति और 
व्यवहार से परिचित है, तभी वह उनके कौशल्यों का विकास कर पायेगा। खिलाड़ी 
की मनोदशा के आधार पर ही उसके परिणाम सिद्ध होंगे। खिलाड़ी की मनोदशा को 
देखकर ही प्रशिक्षण देना चाहिए । खिलाड़ी की इच्छा के विरुद्ध अभ्यास नहीं करवाना 
चाहिए। खिलाड़ी की मनोदशा के विरुद्ध प्रशिक्षक को अपने आदेशों का पालन नहीं 
करवाना चाहिए। 

(2) कार्यक्षमता-कोच को खिलाड़ी की पूरी क्षमता का ज्ञान होने के बावजूद 
उसे एक साथ प्रयोग नहीं कर सकता है। जिन-जिन क्षमताओं की जरुरत 
अधिकशिक्षक को प्रशिक्षण के लिए पड़ती है उन क्षमताओं का विकास करना चाहिए। 
यदि समयानुसार क्षमताओं का विकास नहीं किया गया, तो वे क्षीण होती चली जाएँगी 
और प्रशिक्षण का प्रभाव विपरीता पड़ेगा। यदि क्षमताओं का उपयोग सही समय पर 
किया जाए तो वे लाभदायक सिद्ध होगा। क्षमताओं को उपयोग में लाने के लिए 
अधिशिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 

(33) पूर्ण या आंशिक पद्धति-ऐसी अनेक प्रणालियां है जिनके द्वारा 
कौशल्य सिखाने का कार्य किया जाता है। परन्तु खिलाड़ी को जिस प्रणाली से सीखने 
में जल्दी होती हो अधिशिक्षक को वही प्रणाली अपनानी चाहिए | जैसे कि पूर्ण पद्धति, 
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आंशिक पद्धति था पूर्णाशिक .पूर्ण पद्धतियों को प्रयोग में लाया जा सकता है। 
अधिशिक्षक को इन पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। यदि खिलाड़ी इन पद्धतियों से 
कौशल्यों को न सीख सकें, तो प्रदर्शन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्‍न 
पद्धतियों का प्रयोग करके खिलाड़ियों के कौशल्यों का विकास करना चाहिए। 

(4) गहन एवं विस्तृत ज्ञान-अधिशिक्षक को कौशल्यों तथा नियमों का 
गहन तथा विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। यदि अधिशिक्षक को ज्ञान है, तो वह 
मनोविज्ञान के आधार पर उसको प्रस्तुत कर सकता है। ज्ञान के साथ-साथ निष्पक्षता, 
व्यक्तित्व, परिपक्वता, प्रभावशाली तथा मार्गदर्शन करने के गुण भी आवश्यक हैं। 
अधिशिक्षक के इन गुणों से खिलाड़ियों के कौशल्यों का विकास शीघ्रता से किया जा 
सकता है। 

(5) सूक्ष्म अवलोकन-अधिशिक्षक द्वार सिखाए गए कौशल्यों का सूक्ष्मता 
से अवलोकन कर लेना चाहिए। सिखाए गए कौशल्यों का खेल में लाभ हो रहा है 
या नहीं। अच्छे परिणाम हो रहे हैं या नहीं। अधिशिक्षक को खिलाड़ियों की इच्छा 
अनुसार पूरक खेलने का अवसर देना चाहिए। पूरक खेलों की मदद से खिलाड़ी 
कौशल्य का विकास कर लेते हैं। अधिशिक्षक को खिलाड़ियों को खेल के लिए मजबूर 
नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको अपने खेल 
का प्रदर्शन करने के अवसर देना चाहिए। 

(6) प्रगतिशील अभिलेख-अधिशिक्षक को खिलाड़ियों के कौशल्यों की 
प्रगति को देखने के दिए प्रदर्शन खेल का, मैत्री स्पर्धाओं का तथा अन्य बाहरी 
स्पर्धाओं का आयेजन करना चाहिए। इन स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के कौशल्यों की 
प्रगति का अभिलेख करके खिलाड़ियों को बताना चाहिए। यदि उनमें त्रुटिया हों तो 
उनको मनोविज्ञानिक तरीकों से खिलाड़ियों की त्रुटियों को दूर करने के उपाय 
बतलाने चाहिए। त्रुटियों को सुधारने के बाद समय-समय पर प्रगति का अभिलेख 
करके खिलाड़ियों को बताते रहना चाहिए ताकि वे अपने कौशल्यों का विकास कर 
सकें। 

(77) मानसिक तनाव को दूर करना-खिलाड़ी खेल से पहले, खेल के दौरान 
तथा खेल के बाद मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। बहुत से खेलों में क्रीड़ा 
मनोविज्ञानिकों द्वारा खिलाड़ियों के तनाव का अभिलेख रखा जाता है। किसी खिलाड़ी 
में कम तनाव तथा किसी खिलाड़ी में अधिक तनाव पाया जाता है। मानसिक तनाव 
को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों तथा वैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता 
है। मनोवैज्ञानिक तरीकों से खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहिए। खिलाड़ियों में 
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उत्साह पैदा करना चाहिए ताकि वे तनाव मुक्त हो जाएँ और स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन 
कर सकें। दो दलों की प्रतिस्पर्धा में एक दल हारता है तथा दूसरा दल जीतता है। 
हारने वाले दल को उनकी त्रुटियाँ बताकर दूसरी स्पर्धा में भाग लेने के लिए उत्साहित 
करना चाहिए। जीतने वाले दल को कौशल्यों का विकास करने के लिए प्रेरित करना 
चाहिए ताकि वे उससे अच्छे स्तर की स्पर्धा में भाग लेकरं अपना प्रदर्शन इससे भी 
अच्छा करें। | 

(38) खिलाड़ियों के सुझाव-खेल में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से 
खिलाड़ी भी कभी-कभी कल्पनाएँ करते हैं और कोच को सुझाव देते हैं। अनुभवी 
खिलाड़ियों द्वारा दिए गए सुझावों को अधिशिक्षक द्वारा मजाक बनाकर नजर अन्दाज 
नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो खिलाड़ियों के मन में दुःख होता है 
सुझावों को ध्यान से सुनकर उनको प्रयोग में लाना चाहिए । सुझावों को यदि प्रयोग 
में लाया जाए, तो खिलाड़ी उत्साह से खेलेंगे तथा मानसिक स्थिति बनाए रखेंगे और 
मैच को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यदि सुझावों के अनुसार अच्छे परिणाम 
न निकलें तो अधिशिक्षक को मनोवैज्ञानिक सलाह देकर बताना चाहिए कि आपके 
दिए गए सुझावों के परिणाम ठीक साबित नहीं हुए । यदि परिणाम अच्छे निकलें तो 
उनके सुझावों को भविष्य में भी मानना चाहिए। 


प्रस्तुतिकरण की विधियाँ 


अधिशिक्षक को प्रशिक्षण व अध्यापन के दौरान शिक्षा के विषय में पूर्ण 
जानकारी होनी चाहिए योजना, तैयारी तथा पूर्व अनुमान अधिशिक्षक का कर्तव्य है। 
अधिशिक्षक को अपने खिलाड़ियों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए। कुछ ऐसे 
सिद्धान्त हैं, जो अध्यापन की उस समय सहायता करते हैं, जब उसे पूर्व अनुमान 
करना होता है, या योजना, तैयार करनी होती है। 


पूर्व अनुमान 

अधिशिक्षक पूर्व अनुमान के द्वारा ही प्रशिक्षण व अध्यापन को रुचिपूर्ण व 
सार्थक बना सकता है। यदि सिखाते समय किसी खिलाड़ी ने किसी क्रिया के बारे 
में पूछ लिया तो अधिशिक्षक को उसका प्रस्तुतीकरण देना चाहिए। अधिशिक्षक को 
अध्यापन तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम की योजना योग्यताओं के आधार पर बनानी 
चाहिए। 
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प्रशिक्षण योजना 


पूर्व अनुमान के साथ-साथ अधिशिक्षक को प्रशिक्षक की योजना सरल तथा 
पृथक-पृथक हिस्सों में विभक्त करके निर्मित करनी चाहिए। योजना इस तरह की 
बनानी चाहिए जिससे खिलाड़ियों को कौशल्यों, शारीरिक, अनुकूलता तथा खेलों के 
नियमों को समझने के लिए कोई कठिनाई पैदा न हो। योजना स्थानीय स्थितियों को 
ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। योजना खिलाड़ियों के भविश्य, हितों, क्षमताओं, 
योग्यताओं तथा अनुकूलता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। 


तैयारी 


प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने से पूर्व सम्पूर्ण योजना निर्मित कर लेनी चाहिए 
कलाओं का सही प्रदर्शन तभी होगा। जब प्रशिक्षक ने पहले तैयारी की हो । सुविधाएँ, 
उपकरण व साधन तथा वेशभूषा इत्यादि पहले से तैयार रखने चाहिए। अधिशिक्षक 
जिस कौशल को सिखाने जा रहा हो या जिस विधि को अपनाने जा रहा हो उसकी 
पूर्व तैयारी करनी चाहिए तथा उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन के समय 
काम आने वाली सारी सामग्री को तैयार रखना चाहिए । जैसे कि श्रव्य-दृश्य सामग्री, 
भार प्रशिक्षण का सामान, कौशल्य के विकास करने के लिए व्यायामों में प्रयोग आने 
वाले, पर्याप्त उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। 


खेल कौशल्यों का प्रस्तुतीकरण 


क्रीड़ा कौशल्यों का प्रस्तुतीकरण अधिशिक्षक की योग्यता तथा अनुभव पर 
निर्भर करता है। कौशल्यों को खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता के आधार पर सिखाना 
चाहिए। कौशल्यों को अनेक भागों में विभाजित कर के सिखाना चाहिए ताकि 
खिलाड़ी कौशल्यों को शीघ्र सीख सकें जैसे कि उदाहरण स्वरूप वॉलीवाल में टेनिस 
सर्विस सिखाने जा रहे हैं, तो उसे इस ढंग से सिखाया जा सकता है।() स्टान्स, 
(2) ऐक्जीक्यूशन और फालो थ्रु। या स्मैश सिखाने जा रहे हैं, तो उसे इन लोगों में 
विभाजित किया जा सकता है। () एपरोचिंग, (2) टेक ऑफ, (3) पोजिशन इन 
दा एयर, (4) हिटिंग द बॉल, (5) लैंडिंग इन भागों का प्रदर्शन देकर आसानी से 
सिखाया जा सकता है। लिखाने के बाद इन कौशल्यों के तकनीकों का अभ्यास 
करवाना चाहिए। यदि अधिशिक्षक महसूस कर रहा है कि जो विधियाँ सिखाने के 
लिए उसने अपनाई हैं उनसे खिलाड़ी आसानी से नहीं सीख रहे हैं तो उसे उन विधयों 
को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। 
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शारीरिक शिक्षा की सुविधायें 


खेल तथा कसरत या व्यायाम से जुड़े अनिवार्य सामग्रियों को कार्यान्वित 
व्यक्ति को प्राप्त कराना अथवा मुहैया करवाना ही सुविधाएं देना कहलाता है। इस 
शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का अर्थ है। 

इस क्षेत्र में उपलब्ध तमाम संसाधन व उन संसाधनों को चलाने के लिए 
नेतृत्व शक्ति व कार्य-क्रियान्‍्वयन की विधि आदि किस ढंग से उपलब्ध करायी 
जाये या उपलब्ध संसाधनों से किस तरह सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न कराया जा 
सके आदि से सम्बन्धित है। आंशिक तौर पर शारीरिक शिक्षा में सुविधाएँ” का 
अर्थ खेल मैदानों व खेल उपकरणों की सुविधा देने से ही लगा लिया जाता है। 
किन्तु यह दृष्टिकोण अत्यन्त अतार्किक व अदूरदर्शिता पूर्ण हैं। क्योंकि 
शारीरिक शिक्षा तो वर्तमान में एक समुद्र के समान है और इस समुद्र में प्रत्येक 
बूँद बनाये रखने का श्रेय इसे उपलब्ध सुविधाओं को जाता है। अतः शारीरिक 
शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है-“वे 
मूल- भूत आवश्यक जरूरतें जिनके अभाव में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की 
सफलता कल्पना भी नहीं की जा सकती है, शारीरिक शिक्षा की सुविधाएँ 
कहलाती हैं।” 
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उपरोक्त विवरणों के द्वारा कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में 
वह सुविधाएं हैं, जो शारीरिक शिक्षा में सफल कार्यक्रमों के निमार्ण, उपयोगिता व 
प्रचार-प्रंसार में सुलभ भूमिका निभाती हैं तथा इनके अभाव में शारीरिक शिक्षा अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक नहीं हो सकती, या यूँ कहें कि विद्यालय के सर्वागीण 
विकास में मदद्‌ करने वाले तमाम साधन सुविधाएँ कहलाती हैं तो कोई गलत न 
होगा। 


शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं 


आज के दौर में शारीरिक शिक्षा उन्‍नति की ओर बढ़ रहा है और पहले की 
तुलना में वर्तमान युग में कई गुना अधिक फैल गया है। यह सब गुण शारीरिक शिक्षा 
में सुविधाएं मिलने की देन है। आज इस क्षेत्र में निम्नांकित उपकरणों सुविधाओं के 
तहत आती हैं- 
खेल क्षेत्र। 
खेल उपस्कर। 
खेल मैगजीन 
शारीरिक शिक्षा को कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित पुस्तकें। 
दृश्य-श्रव्य उपस्कर। 
खेल साहित्य। 
स्वीमिंग पूल। 
जिमनेजियम हॉल। 
शिक्षण-उपस्कर। 


कक के दया कक" कुएं हक. हक - 72 


शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं की विशेषता 


शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं को विशेषता विविध हैं जो अग्रलिखित है- 
सीखने में रुचि जागृत होती है। 

नयी-नयी तकनीकों को सोचने व सिखाने में मदद्‌ मिलती है। 

नये उत्साह व स्फूर्ति का संचार होता है। 

अनावश्यक तनाव व चिन्ता से मुक्ति मिलती है। 

मैत्रीपूर्ण व्यवहार विकसित होता है। 

सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। 


हु पक हु, की 7 हुक 28 
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7. कार्य समर्पण व उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। 

8. जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। 

9. नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। 

0. कार्य को उच्चतम शिखर तक ले जाने की भावना पनपत्ती है। 
१, सामूहिक कार्य-भावना की प्राकृति विकसित होती है। 

2. समय की बचत होती है। 

3. सहयोग की भावना विकसित होती है। 


खेल तथा गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम के लिए सुविधाओं व 
योजनाओं हेतु मापदण्ड 


यहां बहुत से मानदण्ड हैं जो न केवल सुविधा प्रवन्धक को सलाह देते हैं, 
बल्कि खेल सुविधाओं को बनाए रखने या विकसित करने में भी रुचि लेते हैं। 


7. विस्तार 

अच्छी योजना की एक अन्य समीक्षा के अनुसार चाहे सुविधाएं जैसी भी हों 
लेकिन उनमें ऊंची तकनीकों तथा विस्तार का प्रयोग होना चाहिए। योजना प्रक्रिया 
में विस्तारवादी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रकार किसी भी सुविधा के 
विकास में वित्तीय योजनाओं में विकास लागत के साथ-साथ उनके संचालित करने 
के खर्चे भी शामिल होते हैं। सुविधाओं का लम्बा तथा बेहतर प्रयोग करने के लिए 
उन पर निरन्तर निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। 


2. सौन्दर्यपरक प्रदर्शन 


जो कोई भी फिटनेस कार्यक्रम को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। 
खासकर जो लाभ आधारित उद्योग का निर्माण कर रहा है, उसे सौन्दर्यपरक प्रदर्शन 
की ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इन सौन्दर्यपरक डिजाइनों के कारण अधिक 
से अधिक लोग इनका प्रयोग करेंगे और कोई भी प्रयोगकर्ता ऐसी सुविधाएं चाहता 
है, जिससे उसे उसके पैसे की पूरी वसूल मिल सके। 


3. बनाए रं॑खने में आसानी 


एक अच्छी प्रबन्धकीय सुविधाएं कार्यक्रम की निर्माण लागतों को आसानी से 
कम कर देगा। सुविधाओं के नियमित तथा समयानुसार निरीक्षण से ऐसा किया जा 
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सकता है। किसी नई सुविधाओं को बनाने वाले योजनाकार को इस तरह बनाना 
चाहिए ताकि उनके रख-रखाव पर कम से कम लागत आए। 


4. अवलोकन में सहजवा 


कार्य करने हेतु प्राप्त सुविधाओं के पास उपयुक्त रूम व कमरे की व्यवस्था 
होनी चाहिए इससे सुविधा व्यवस्था को अवलोकन में सरलता होती है तथा उसे 
व्यवस्थित रखा भी जा सकता है। 


5. सुगम्यता तथा आवेग 


इन सुविधाओं का प्रयोग करने वालों के लिए उपर्युक्त सुगम्यता उपलब्ध होनी 
चाहिए। प्रयोगकर्ताओं को सुविधाओं के नजदीक पहुंचने के लिए असुविधा न हो 
इससे उचित परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि यदि कोई फिटनेस क्लब 
व्यापारिक संगठन के नजदीक हो या व्यापारिक केन्द्र के पास हो तो वहां अधिक 
से अधिक लोग पहुंच सकते हैं। 


6. स्थान की स्थिति का निधारिण तथा उपयुक्तता 


स्थान का अर्थ भूमि की उपलब्धता से ही नहीं लगाया जाता है। इसमें कुछ 
प्रश्नों तथा उनके जवाबों से अधिक किसी को उस स्थान को चुनना होता जिसमें 
अधिक सुविधाओं को स्थापित किया जाए आदि शामिल होता है। इससे संबंधि प्रश्न 
हैं जैसे, कहां (भौगोलिक) कैसे (मौतिक) तथा घर के लिए (आकार) सेवाएं तथा 
कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। इसके अलावा क्‍या यह सुविधाएं तुम्हारे मोहल्ले के 0 
से 5 मील के व्यास में हो, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाएं? क्‍या ये 
कार्यक्रम या सेवाएं राज्य, जिले या राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाए? स्थान की स्थिति 
तथा उपयुक्तता को योजना प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाता है। योजनाकार 
को तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए जैसे रुगमता, वातावरण की 
गुणवत्ता तथा विद्यमान सुविधाओं को बांटने की सम्भावना । 


7. बहु-उद्देशीय 

वर्तमान समय में विभिन्‍न सुविधाओं के निर्माण में अत्यधिक पूंजी व्यय हो 
रहा है। इसलिए इन सुविधाओं को इस तरह बनाना चाहिए ताकि, अनेक प्रकार के 
खेलों, मनोरंजन गतिविधियों तथा अन्य कार्यक्रमों को करने में सरलता हो। जैसे कि 
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रिहाइशी इलाके में एक हेल्‍थ क्लब में जॉगिंग के लिए एक पार्क, स्वतन्त्र हाथ की 
क्रियाओं के लिए अन्य सुविधाएं जैसे-योग, एरोबिक्स, कराटे, नृत्य आदि के लिए 
सुविधाएं तथा हेल्‍थ क्लब का अन्य विस्तार शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार जब 
कोई जिम बनाया जाता है तो उसमें घर के अन्दर खेले जाने वाले खेलों की सुविधाओं 
के अलावा कुछ बाहरी खेलों को खेलने के लिए भी कुछ खुला स्थान रखना चाहिए। 


8. पूंजी का अंसर 


पूर्ण वित्त अथवा लागतों के भवन व्यवस्था के उपयोग में उनकी पूंजी स्टॉफिंग 
कन्द्रोल तथा सुविधाओं को बनाए रखने पर लागत का प्रभाव पड़ता है। 


9. जुणवत्ता बनाना तथा सुरक्षा पर ध्यान देना 


यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन विषयों पर योजनाकार को अधिक ध्यान देना 
होता है। गुणवत्ता पर ध्यान न देने से भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुरक्षा 
पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी सुविधा के प्रयोग से दुर्घटना न हो। 


70. आवश्यकताओं को पहचानना और कार्य करना 


सुविधा की योग्यता व सुविधाओं को प्रयोग करने वाले की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखा जाता है। 

ग्राहकीय सेवाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। यदि ऐसा न हो तो दो 
विस्तारित संसाधनों का प्रयोग होगा एवं उन पर ध्यान देना होगा। सुविधाओं की 
योजना में संगठन के लक्ष्यों तथा कार्यक्रम के लक्ष्यों का भी सहयोग होता है। 


बहु-उद्देश्यीय घर के अन्दर की सुविधाओं का विकास 


वर्तमान समय में भारतीय शहरों में बहुत से लोग अपनी जीविका के लिए आ 
रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेने की जगह भी मुश्किल से मिल रही है। खुली जगह 
की कमी के कारण खेल तथा गतिविधि आधारित कार्यक्रम से सम्बन्धित सुविधाएं 
सम्पूर्ण जनसंख्या तक नहीं पहुंच रही हैं। इस बढ़ती हुई समस्या के समाधान के रूप 
में प्रयोगकर्ता की जरूरतों के आधार पर बहु-उद्देशीय खेल सुविधाएं सीमित क्षेत्र में 
, बनाई जा रही हैं। अन्दर के हाल के आकार को देखने से पहले खेलों के स्तर तथा 
खेलने के स्थान का निर्णय पहले से ही लेना चाहिए । खेलों की श्रेणी का निर्णय करने 
के अलावा योजनाकार को उपलब्ध आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों की जांच करने 
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के साथ निजी एवं सार्वजनिक आयोजकों से प्राप्त पूंजी का भी ध्यान रखना होता 

है। 
घर के अन्दर होने वाले खेलों को तीन भागों में बांटा जाता है। यह वर्गीकरण 

निम्न प्रकार से हैं- 

. कुछ खेल जिन्हें घर के अन्दर ही आयोजित किया जाता है जैसे बैडमिंटन, 
बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, हैण्डबॉल तथा वॉलीवाल, टेबल-टेनिस, पंजा 
लड़ाना, भागेत्तोलन आदि। 

2. जिन खेलों में अन्दर खेले जाने वाले तथा बाहर खेले जाने वाले खेल तथा 
तकनीकी जरूरतें एक समान हों जैसे-नेटबॉल, टेनिस, बॉक्सकेटबॉल आदि। 

3. जिन खेलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर बाहर खेला जाता हो लेकिन 
उनके थोड़े से परिवर्तन से अन्दर खेलने वाला बनाया जा सके। जैसे-ट्रैक 
तथा मैदान के खेल, साइकिल, फुटबॉल, तीरअंदाजी । 


आऊट डोर सुविधाओं का उद्भव 


ज्यादातर खेल बाह्य परिवेश में ही सम्पन्न किया जाता है। अधिकतर स्कूल, 
कॉलेज तथा विश्वविद्यालय अपना खुद का स्टेडियम, खेल का मैदान तथा विभिन्‍न 
खेल धरातल बनाकर रखते हैं। यह कीमती सुविधाएं समय-समय पर सुविधा 
प्रबन्धक द्वारा प्रबन्धित की जाती हैं। इस तरह की सुविधाओं को विकसित करने 
के लिए सुविधा प्रबन्धक को परामर्श ऐजन्सियों की मदद से ब्लू प्रिन्ट बनाना होता 
है। जो अपनी व्यावसायिक निपुणता तथा सलाह से प्रभावी रूप से उन्हें लागू करते 
हैं। इस तरह की परियोजना की योजना तथा डिजाइन में बहुसंख्य निर्णय शामिल 
होते हैं। इनमें से कई निर्णय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, वातावरणीय तथा 
आर्थिक आधार पर होते हैं। मुद्रा के विषय में निश्चित निर्णय लेने चाहिए जैसे कहां 
बनाना है, कब बनाना है; तथा उपलब्ध मुद्रा कितनी है आदि । जब किसी ब्लू प्रिन्ट 
का खाका बनाया जाता है तो योजनाकर्ता एवं सुविधा व्यवस्थापक को निम्नांकित 
क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए- 


7, ग्रैदान तथा कोर्ट के क्षेत्र की रूपरेखा 


घर के बाहर की सुविधाओं की योजना प्रक्रिया में योजनाकार को मैदान तथा 
कोर्ट की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। योजना को बनाते समय योजनाकार को प्रदान 
कार्यक्रम के प्रकार का पता होना चाहिए। क्योंकि किसी विषय में यदि क्षेत्र का 





42 खेल प्रशिक्षण 


नियतन आवश्यक क्षेत्र से कम हो, तब मुख्य खेलों में अधिक दाब देना चाहिए। 
जैसे कि, यदि आवंटित भूमि का माप 5 एकड़ हो तो ट्रेक को 400 मीटर होने का 
सुझाव दिया जाता है जिसमें । फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान,  बास्केटबॉल, । 
हैण्डबॉल तथा टेनिस कोर्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ देशीय खेलों के 
मैदान जैसे खो-खो तथा कबड्डी के मैदान बनाए जा सकते हैं। इन्हें ऐसा इसलिए 
बनाया जाता है, क्योंकि देश के खेलों में छोटी क्रीडा स्थल की आवश्यकता पड़ती 
है। जबकि योजना बनाते समय ध्यान रखें कि दर्शकों की सुविधाओं को भी ध्यान 
में रखना चाहिए। आवश्यक सुविधाओं को ब्लू प्रिन्ट में शामिल करना चाहिए। 


2. सुरक्षा माप 


गतिविधि आधारित सुविधाओं या खेल प्रतियोगिताओं की सुविधाओं की 
वास्तविक योजना बन जाने के बाद सुविधा प्रबन्धक तथा योजनाकार को सुरक्षा 
मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा मानको की दृष्टि से गैर-प्रतियोगी एवं 
प्रतियोगिता में भाग न लेने वालों के प्रवेश पर रोक लगी होती है। इस उद्देश्य के 
लिए जालों के रूप में पर्याप्त सुरक्षा मानकों का प्रयोग होता है। क्योंकि घर के बाहर 
होने वाली गतिविधियों के प्रतियोगियों को उच्च स्तर का उत्साह तथा ऊर्जा की 
आवश्यकता पड़ती है, जो बड़े प्रतियोगियों को उपयुक्त सुरक्षा मानक प्रदान करता 
है। 

जैसे कि यदि गतिविधि क्षेत्र सड़क के करीब, रेल की पटरी, जल-निकाल-न्षैत्र, 
पार्किंग क्षेत्र के करीब हो तो बहुत ऊंचे बड़े प्रतिस्पर्धाओं की रक्षा करने के साथ-साथ 
खेल के उपस्करों जैसे बॉल, रैकेट आदि को भी खोने या चुराने से बचाता है। इसके 
अतिरिक्त बड़े प्रतिस्पर्धाओं को ऐकान्तता प्रदान करते हैं इसके अतिरिक्त वे मैदान 
के पशुओं से भी रक्षा करते हैं। यदि गैर-खेलीय प्रतियोगियों को खेल के मैदान में 
आने से रोका जाएगा तो देखभाल की लागत के साथ-साथ पर्यवेक्षकों का काम भी 
कम होगा। बड़ों में प्रयुक्त धातुओं की श्रेणी साधारण चेन की श्रृंखला से लकड़ी, 
डिब्बे या ईटों के भी हो सकते हैं। बाड़ो की धातु का चुनाव, सुरक्षा, एकान्तता, रक्षा 
तथा लागत की आवश्यकताओं के आधार पर होती है। 


3. घरातल 


विविध भूतलों पर या धरातलों पर विविध तरह की प्रतियोगिता होते हैं--सुविधा 
प्रबन्धक/प्रकाशक के साथ योजनाकार अनेक प्रकार के मैदानों या कोर्ट के लिए 
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अनेक धरातल बनाने का फैसला लेता है। जैसे कि प्राकृतिक तृणभूमि फुटबॉल 
खेलने के लिए अच्छी रहती है। बॉस्केटबॉल के खेल में सीमेंट के कोर्ट की सलाह 
दी जाती है, टेनिस के लिए चिकनी मिट्टी की धरातल अच्छी रहती है, इसके अलावा 
घास या अप्राकृतिक कोर्ट में भी खेला जा सकता है। हॉकी में प्राकृतिक तृणभूति, 
प्राकृतिक खेल के लिए श्रेष्ठ होता है। कृत्रिम ट्रेक के लिए, बॉस्केटबॉल, टेनिस, 
वॉलीबाल आदि के लिए कृत्रिम धातुओं का प्रयोग होता है। यह धरातल पूरे वर्ष भर 
हेतु अच्छा होते हैं। हे 

क्योंकि इनमें लागत के साथ-साथ रख-रखाव में भी कमी आती है। इसके 
अलावा इन तृणमूलों को इनके प्राकृतिक गुण के कारण साफ करना आसान होता 
है। जैसे कि प्राकृतिक तृणमूल रख-रखाव के विषय में बहुत महंगे पड़ते हैं जैसे कि 
नए बीजों को बोना पड़ता है। बीजों को बोने के बाद उनकी पूरी देखभाल की जाती 
है उनकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है जब तक वे निश्चित ऊंचाई न 
प्राप्त कर लें तब तक उनका ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जैसे प्रासंगिक देश में, 
प्राकृतिक तृणमूल बरसात के मौसम में बारिश से तथा सर्दियों में अधिक ठण्डे मौसम 
से जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक तृणमूलों के बेहतर रख-रखाव 
के लिए मैदान के मध्य भाग को किनारों पर आ जाता है और जल-निकास की पद्धति 
से पानी को पार्क के किनारों से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि बाहरी धरातल 
बहुत अधिक फिसलन वाला न बन पाए। जल निकास को खराब होने से बचाने 
के लिए उन्हें टाईलों से अच्छी तरह ढका जाता है। रख-रखाव की इन सभी कठिनाईयों 
के बाद भी हम अपने स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक तृणमूल 
को ही प्राथमिकता देते हैं। 

इसके विविध कारण हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं- 

*]. यह कई खेलों में दुर्घटना होने से बचाता है। 

2. कृत्रिम तृणमूल की अपेक्षा इसकी लागत कम आती है। 
3. जब यह अच्छी तरह से उगा हो तो बहुत अधिक सुन्दरता देता है। 

विदित हो चुका है कि कृत्रिम तृणमूल को लगाना बहुत आसान हैं तथा इसके 
रख-रखाय में भी बहुत कम खर्चा आता है। लेकिन इसके साथ-साथ अन्य सम्बन्धित 
जानकारियां जैसे-मूल्य (खरीदना, मजदूरों की लागत) प्रयोग की प्रकृति, मैदान में 
जुड़ाव (अस्थायी, स्थायी) आदि का ज्ञान होना चाहिए कि भारत में इस तरह के मैदानी 
धरातल का प्रयोग कम होता है। क्योंकि भारत उद्योगों में यह उपलब्ध नहीं होते। 
यदि तुम अपने स्कूल/कॉलेज में इसे लगाना चाहते हो तो तुम्हें निम्न बातों को ध्यान 
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में रखना चाहिए । इसकी बाहरी धातु कम से कम या 2 इंच मोटी हो, इसके बेकिंग 
त्तथा पैड जल रोधक तथा झटका रोधक हो, तथा कम से कम 9 या 6 इंच मोटे 
हों। यदि तुम इसे स्थायी रूप से लगाना चाहते हो तो इसे चिपकाने वाले पदार्थ से 
चिपकाते समय इसे तापमान रोधी तथा नमी रोधी होने के साथ तृणमूल की उम्र भर 
की गारन्टी होनी चाहिए। उसे नियमित आधार पर ब्रश से धोकर या वैक्यूस से साफ 
करना चाहिए। 

प्रबन्धों में किसी प्रकार के धरातल के उपयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु 
हर धरातल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसे-पानी से फिसलने वाले न हो, 
आकर्षक हो, टिकाऊ हो, तथा रख-रखाव का खर्चा कम हो। 


4. मैदान का निर्देशन 


खेले जाने वाले बाह्य खेलों हेतु सुविधाओं की भूमिका तैयार की जाती है तो 
योजनाकर्ता तथा सुविधाएं व्यवस्थापक को सही मार्ग या दिशा को स्थापित करने के 
संबंध में तर्क वितर्क करना चाहिए। जैसे किसी भी खेल में खिलाड़ियों की आंखों 
में सूरज की किरणें नहीं आनी चाहिए नहीं तो उनके खेल में बाधा पड़ती है। जैसे 
कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो-खो, टेनिस तथा कई अन्य खेलों में 
मैदान की दिशा उत्तर-दक्षिण छोर की ओर होनी चाहिए। 

स्कूल के कॉलेज में सुविधाओं का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए 
कि कोई ऊंची इमारत से रोशनी में कोई बाधा न आए | इसके अलावा कई बार बड़ी 
प्रतियोगिता के आयोजन होने के सम्भावना रहती है। इन खेलों को कई बड़ी 
कम्पनियां आयोजित करती हैं। इसलिए उन कम्पनियों के बोर्ड ऐसे स्थानों पर लगे 
होने चाहिए जिससे खिलाड़ियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना 
न करना पड़े। 


5. प्रकाश की व्यवस्था 


अधिक सुविधा होने की वजह से व्यवसाय करने वाले विविथ संगठन भाड़े पर 
उठा लेते हैं| उदाहरण के लिए स्कूल, कॉलेज, एवं विश्वविद्यालय आदि हैं। कई बार 
कुछ गतिविधियों को अल्पकाल के लिए आयोजित किया जाता है यः कुछ खिलाड़ियों 
को प्रशिक्षण देने के लिए भी इन सुविधाओं को किराए पर लिया जता है। जैसे कि 
ग्वालियर स्थित शारीरिक शिक्षा का उत्कृष्ट संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.) यहां 
बास्केटबॉल कोर्ट तथा ट्रैक में रोशनी की उचित सुविधाएं मोह ससे इन कोर्टो 
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एवं ट्रैकों का रात में भी प्रयोग किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा की विभिन्‍न 
गतिविधियों के बाद यहां बास्केटबॉल की प्रतियोगिता/स्थानीय प्रतियोगिताओं का 
आयोजन होता है। यहां तक कि आज से कुछ वर्षों पहले ग्वालियर स्थित एल.एन. 
आई.पी.ई. में अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। यहां 
प्रतियोगिता की तैयारी के लिए रात को प्रचुर रोशनी का प्रयोग किया गया। चण्डीगढ़ 
स्थित मोहाली क्रिकेट ग्राउन्ड, ग्वालियर स्थित रूप सिंह स्टेडियम में दिन-रात की 
क्रिकेट प्रतियोगिताओं का अयोजन होता रहता है, जहां विस्तृत रोशनी सुविधाओं का 
प्रयोग होता है। 

कई गर्म क्षेत्रों में अधिक गर्मी की वजह से खेल प्रतियोगिता में कठिनाई 
महसूस होती है। वहां पर रात्रि में प्रतियोगिता सम्पन्न की जाती है और खेल खेले 
जाते हैं। कई फिटनेस तथा मनोरंजन केन्द्रों में खेलों के मैदानों में रोशनी का अच्छा 
प्रबन्ध करने से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि डी.डी.ए. नई दिल्‍ली के 
रोहिणी स्थित स्पोर्टस कम्पलेक्स के रख-रखाव के कारण वहां द्विन और रात में बहुत 
से टेनिस तथा स्कैटिंग के खेलों का आयोजन करके राजस्व प्राप्त किया जा रहा है। 

प्रतियोगिता के मैदान में अर्थात स्टेडियम में प्रकाश की व्यवस्था करते वक्‍त 
अनुभवी व्यक्तियों की सहायता लेनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्थापक इंजनियर ही आप 
को ज्ञान दे सकता है कि प्रकाश को अर्थात लाईट को कहां-कहां पर सेट करनी है। 
रोशनी की अनुपयुक्त स्थिति से खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है। सुविधा 
प्रबन्धक को रोशनी का इन्तजाम करते समय खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों का 
भी ध्यान रखना चाहिए। 


6. कार्यात्रय का क्षेत्र, भण्डारण तथा टेलीविजन की सुविधाएं 


एक कार्यालय अवश्य होना चाहिए जिसमें कार्यालयी कर्मचारियों के साथ-साथ 
कार्यलिय की वस्तुएं भी होनी चाहिए। इनमें कोचों, सुविधा प्रबन्धक तथा अन्य 
दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों में संलग्न लोगों के काम करने के लिए पर्याप्त स्थान होना 
चाहिए। एक अच्छे कार्यालय में कार्यों को भली प्रकार से सम्पन्न करने के लिए 
निम्न वस्तुएं जैसे-टेलीफोन, प्रतिरपप, उपकरण, कम्प्यूटर उपकरण, कैबिनेट अल्पारियां, 
पानी का कूलर, कॉफी बनाने तथा प्रदान करने वाला। यदि एकान्त की आवश्यकता 
हो तो उसे परदों से भी सजाया जा सकता है। 

स्टेडियम के निर्देशक/प्रशासक का कार्यालय प्रतियोगियों की पहुंच से थोड़ा 
दूर होना चाहिए। आंगतुकों को स्वागती के माध्यम से जांच होनी चाहिए ताकि 
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निर्देशक और प्रशासक के समय की बचत हो सके। कार्य स्थल तथा कार्यालय में 
सुरक्षा के सभी प्रबन्ध होने चाहिए । जब वह प्रयोग में न आ रहा हो उसे उचित रूप 
से बन्द करके रखना चाहिए ताकि जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। 
स्टेडियम में एक भण्डारन कभी भी होना चाहिए । यह सीढ़ियों के नीचे या स्टेडियम 
के अग्र भाग के नीचे होना चाहिए इसमें बॉलों, रैकेट, बैट, छड़ों, झण्डों आदि को 
सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जाने की अनुमति केवल कोच, सुविधा प्रबन्धक तथा 
परिचर्चा को होनी चाहिए ताकि उपकरणों को खोने या चोरी होने से बचाया जा सके। 

उपस्करों को देने तथा उन्हें वापस लेने और उनकी देख-रेख की जवाबदारी स्टोर 
कर्मचारी की होती है। उपस्करों को देने के लिए एक जटिल व सख्त नियम होना 
चाहिए ताकि उपकरणों का प्रयोग करने वाले उनकी पर्याप्त सुरक्षा कर सकें। 
महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का टेलीविजन द्वारा प्रसारण करने के लिए पूरी व्यवस्था 
होनी चाहिए। इसके खबर देने वाले पत्रकारों के लिए भी उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए। उनके लिए उचित स्थान का चयन करना चाहिए ताकि वे मैच को आसानी 
से बिना किसी रुकावट के कवर कर सकें। 


खेल का क्षेत्र 


(॥) स्थान-शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने 
का दूसरा सिद्धान्त है-स्थान या क्षेत्र। यहाँ स्थान से भाव है कि विद्यालय कितने 
वर्ग क्षेत्र में बना है तथा विद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी चीजें कितने-कितने स्थान 
पर बनी हैं। शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अगल-अलग 
खेलों के पर्याप्त स्थान होना चाहिए जो निम्न प्रकार हैं-- 

. _ जिमनेजियम हाल के लिए स्थान। 


विद्यालय प्रांगण के लिए स्थान। 
प्रात: कालीन सभा के लिए निश्चित स्थान। 
सामूहिक सभा आयोजित करने का स्थान। 


2. तरणाताल के लिए स्थान। 

35.  इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त स्थान 

4. बड़े खेलों के लिए निश्चित स्थान 

5. छोटे खेलों के लिए निश्चित स्थान। 

6. ट्रैक एण्ड फील्ड इवेंट्स के लिए अलग स्थान। 
प्र 

8. 

9. 
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शारीरिक शिक्षा की उपरोक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
विद्वानों ने अपना अलग-अलग मत रखा है। संक्षेप में हम शारीरिक शिक्षा की 
सुविधाओं के निर्माण के लिए क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता निम्नलिखित तत्वों 
पर आधारित है । अर्थात्‌ इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक स्थान का निमाण 
किया जाना चाहिए- 

(क) खेलों में रुचि रखने वाले कुल छात्रों की संख्या-इसमें विद्यालय के 
समस्त खिलाड़ियों व खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाकर सुविधाएँ 
प्रदान की जाती हैं। इसमें विद्यालय के समस्त खिलाड़ियों व खेलों में रुचि रखने वाले 
विद्यार्थियों की सूची बनाकर सुविधा प्रदान की जाती है। विद्यालयों के विभिन्‍न रूपों 
जैसे-प्राथमिक, माध्यमिक सीनियर सैकेण्डरी के लिए विभिन्‍न विद्धानों ने अलग-अलग 
क्षेत्र निश्चित किये हैं। 

(ख) आयु एवं लिंग के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण-इसमें छात्रों को 
अलग वर्ग में विभाजित कर उनकी योग्यतानुसार सुविधाएँ दी जाती हैं। 

(॥) महान्‌ विद्वान एच.सी.बक ने विद्यालयों के लिए उनके रूपों के अनुसार निम्न 
स्थान निश्चित किये हैं- 


किण्डर गार्डन हेतु --50 वर्ग फुट हर छात्र 
प्राथमिक विद्यालय हेतु --250 वर्ग फुट हर छात्र 
माध्यमिक विद्यालय हेतु -400 वर्ग फुट हर छात्र 
सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय हेतु... --000 वर्ग फुट हर छात्र 
महाविद्यालय हेतु -2500 वर्ग फुट हर छात्र 
(2) डॉ.पी.एम. जोसेफ के विचारानुसार +- 
बुनियादी विद्यालय -50-00 वर्ग फुट हर छात्र 
माध्यमिक विद्यालय -50 +2500 वर्ग फुट हर छात्र 
उच्चतर विद्यालय --250-500 वर्ग फुट हर छात्र 
महाविद्यालय --250-600 वर्ग फुट हर छात्र 
(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति के विचारानुसार- 
बुनियादी विद्यालय -00-20 वर्ग फुट हर छात्र 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय --250-500 वर्ग फुट हर छात्र 
महाविद्यालय -500-000 वर्ग फुट हर छात्र 


(4) मुम्बई शारीरिक शिक्षा समिति की सिफारिश के मतानुसार- 
माध्यमिक विद्यालय -250 छात्रों हेतु तीन एकड़ 
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व 
250 छात्रों की वृद्धि होने पर 
॥ 
हर एकड़ 
(ड) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मतानुसार- 
बुनियादी विद्यालय हेतु -5 एकड़ 
माध्यमिक विद्यालय हेतु -0 एकड़ 
उच्चतर विद्यालय हेतु -20 एकड़ 
महाविद्यालय हेतु -5 एकड़ 


(स) विद्यालय में अध्ययनरत कुछ छात्रों की संख्या-विद्यालय के कुछ 
विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को जुटाना। 

(द) शैक्षणिक संस्था का प्रशासनिक आकार-इससे विद्यालय के प्राथमिक, 
माध्यमिक एवं सीनियर सैकेण्डरी स्तर को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को जुटाया 
जाता है। 

(2) खेल मैदानों की सतह के विषय में आवश्यक गुण-शारीरिक शिक्षा की 
सुविधाओं का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है-- खेल-मैदानों की सतह के बारे में 
प्राथमिक अनुभव होना | खेल-मैदान की सतह का चयन करते वक्त इन कारणों का 
विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए जो अग्रलिखित हैं- 

]. सतह के आस-पास अनावश्यक झाड़ियाँ व कंकड़ नहीं होना चाहिए। 
खेल मैदान की सतह कठोर व सख्त नहीं होनी चाहिए। 

खेल मैदान काली मिट्टी की सतह पर नहीं बनाना चाहिए। 

सतह ऐसी हो कि उस पर पानी का ठहराव न हो सके। 

सतह की मिट्टी दो तीन फुट तक खोद कर नरम व हल्की बना लेना चाहिए। 
सतह पर छोटी-छोटी कंकड़ व रोड़े आदि नहीं होने चाहिए। 

सतह एकदम समतल एवं सपाट हो। 

सतह के लिए दोमट मिट्टी वाली जगह अधिक उपयुक्त होती है. 


खेल मैदानों की सतह के प्रकार: 


खेल मैदानों की सतह को हम सामान्य तौर पर आठ भागों में विभाजित कर 
सकते हैं, जो कि निम्नांकित हैं- 


कर्ज कफ फ्री ७7 
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उच्च क्वालिटी की बनावटी घास सतह 

लकड़ी वाली सतह 

सिंथेटिक सतह 

सीमेंट वाली सतह 

सिन्डर वाली सतह 

मिट्टी वाली सतह 

घास वाली सतह 

बनावटी घास वाली सतह। 

(3) जल भराव की निकासी-प्रतियोगिता आयोजन के मैदानों को जल भराव 

या जमाव से बचाने हेतु आवश्यक कार्य करने के लिए उचित कदम उठाये जाने 

चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल जमाव से खेल मैदान में कीचड़ हो 

जायेगा और मैदान जल्द ही नष्ट हो जायेगा। जल को निकालने हेतु मैदान के 

इर्द-गिर्द नालियों का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। नालियों का निर्माण करते वक्‍त 

निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए- 

. नालियाँ सदैव ढलान की स्थिति में बनायी जाये। 

2. नाली जमीन के अन्दर होनी चाहिए। 

3. नालियाँ आकार में छोटी किन्तु गहरी व बाहर से ढकी होनी चाहिए अर्थात्‌ 
अंडरग्राउण्ड होनी चाहिए। 

4. बरसाती पानी से निपटने के लिए मैदान के चारो ओर बड़ी नालियाँ होनी 
चाहिए। ४ ३. कर 

5. छोटी नालियों को बड़ी नालियों के साथ जोड़ देना चाहिए। 

6. नालियों के बीच में दस-दस फुट की दूरी पर सेफ्टी उक्कन लगे होने चाहिए। 

7. नालियों की सतह व साइड पक्की होनी चाहिए। 

(4) खेल मैदानों को सुरक्षित रखने के उपाय-खेल के मैदान को प्राचीर 
या बाड़ से नहीं घेरने की स्थिति में ये आवारा जानवरों और आपराधिक प्रवृत्ति के 
लोगों की शरण स्थली बन जाते हैं और असुरक्षित हो जाते हैं। सुरक्षित नहीं रहने 
पर मैदान के अंदर जंगली घास और झाड़ियां उग आती हैं। जो जंगल का रूप धारण 
कर लेती हैं। अतः खेल मैदानों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाने 
चाहिए- 

. सर्वप्रथम नखेल मैदान की चारदीवारी करवाई जाये। यह बाड़ या दीवार 
बनाकर की जा सकती है। 


४ 2क (के को हक, आक,  कुकी: उुक 
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2. खेल मैदान में आवश्यक घास नहीं उगने देनी चाहिए। 

$. खेल मैदान के बाहर एक मुख्य गेट व छोटा गेट होना चाहिए तथा खिलाड़ियों 
के जाते ही इसके गेट बन्द कर दिये जाने चाहिए। 

4. खेल मैदान में समय-समय पर पानी दिये जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 

5. खेल मैदान की एक दिन छोड़ कर सफाई की जानी चाहिए। 

6. सभी खिलाड़ियों को मैदान में बजरी या कबड़ आदि होने पर तत्काल सामूहिक 
श्रमदान कर इसे साफ करना चाहिए। 

(5) प्रकाश का प्रबन्ध-खेल मैदानों पर रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी 
चाहिए। इनडोर खेलों के लिए तो खास तौर पर लाईटें होनी चाहिए तथा जनरेटर 
की भी सुविधा होनी चाहिए। मैदान में बड़ी लाईटें इसके कोनों व मध्य में होनी 
चाहिए। 

(6) मैदान के निर्माण व रख-रखाव सम्बघी सिद्धान्त-मैदान के निर्माण 
व देखभाल से जुड़े नियम निम्नांकित होने चाहिए- 

. मैदान की देख-रेख 
2. मैदान का निर्माण 
$. मैदान की मार्किंगं 

(0) मैदान की देख-भाल-मैदान की देख-देख के लिए निम्न उपाय अपनाने 
चाहिए- 

. गीले मैदान पर किसी को नहीं जाने देना चाहिए। 

2. मैदान के चारों ओर हवादार वृक्ष लगाने चाहिए। 

$. मैदान को साल में एक बार जरूर जोतना चाहिए। 

4. मैदान की चारदीवारी जरूर की जानी चाहिए। 

5. मैदान की मार्किग खेलने से पहले कर लेनी चाहिए। 

6. मैदान में पानी का ठहराव न होने दें। 

7... मैदान के आस-पास अनावश्यक घास एवं झाड़ियों को उखाड़ते रहना चाहिए। 
8. समय-समय पर मैदानों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। 

9. मैदान सदैव समतल बनाये रखना चाहिए। 

(2) मैदान का निर्माण-मैदान निर्माण करते वक्‍त निम्नलिखित तथ्यों को 
ध्यान में हमेशा रखना चाहिए- 

. मैदान के बाहर दर्शकों के बैठने की पर्याप्त जगह हो। 
2. मैदान के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगे हुए हों। 
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0. 


मैदान का निर्माण सदैव उत्तर दक्षिण होना चाहिए। 

खो-खो का मैदान पश्चिम दिंशा में बनायें। 

मैंदान के आस-पास पीने के पानी की व्यवस्था हो। 

मैदान की सतह नरम एवं समतल हो। 

मैदान में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था हो। 

मैदान में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। 

मैदान में छोटी-छोटी कंकड़ व बजरी आदि न हो। 

मैदान में खेलों के पोल मजबूती से गड़े हुए हों। 

(3) मैदान की मार्किंग-मैदान की मार्किंग करते वक्‍त निम्नांकित प्रमुख 


तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए- 


. 


42. 
हे 
4. 


मैदान की लाईनें रस्सी डालकर बिल्कुल सीधी करनी चाहिए। 

इनडोर मैदानों की मार्किंग सफेद रोगन से जानी चाहिए। 

मैदान की मार्किंग सदैव सफेद चूने से करनी चाहिए। 

मैदान की मार्किंग खोदकर नहीं करनी चाहिए। 

(4) स्थिति-शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रथम सिद्धान्त है-'स्थिति' । 


यहाँ स्थिति से अभिप्राय है कि विद्यालय कैसे स्थान पर हो तथा उसके द्वारा प्राप्त 
समस्त सुविधाओं का किस तरह प्रयोग किया जाए। स्थिति के सिद्धान्त निम्नलिखित 


हैं- 
१. 
2. 


5. 
4. 
5. 


विद्यालय के आस-पास पानी का ठहराव न हो। 

विद्यालय ऐसे स्थान पर बना हो, जिसे आसानी से दूर से ही पहचाना जा 
सके। 

विद्यालय भीड़-भाड़ से दूर रमणीय स्थान पर हो। 

विद्यालय जंगली जानवरों की पहुँच से सुरक्षित हो। 

विद्यालय का भवन सुरक्षित स्थान पर हो अर्थात्‌ जहाँ जमीन के धंसने या 
भूकम्प आदि का खतरा न हो 

इसके अतिरिक्त विद्यालय की समस्त सुविधाएँ विद्यालय प्रांगण में विद्यालय 


की स्थिति के अनुरूप स्थित हो, ताकि समस्त सुविधाओं से समुचित ल्लाभ उठाया 
जा सके। 


खेल मैदान का वर्गीकरण 


खेल मैदान के वर्गीकरण को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। 
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]. भीतर या इनडोर खेल मैदान 
2. बाह्य या आउट डोर खेल मैदान। 

(7) भीतर या इनडोर खेल मैदान- इनडोर खेले मैदान वे होते हैं जहाँ पर 
खेल व्यायामशाला के अन्दर खेले जाते हैं। आज कल विषम वातावरण व मौसमों के 
कारण वॉलीवाल व बास्केट बाल भी इनडोर खेली जाने लगी हैं। जिमनास्टिक, कुश्ती, 
जूड़ो, कुंग-फू, कराटे, बैडमिंटन, टेबल-टेनिस आदि खेलें इनडोर खल मैदानों पर ही 
खेले जाते हैं। 

(2) आउटडोर खेल मैदान-ये वे मैदान होते हैं जहाँ पर खुले आकाश के 
नीचे खेल सम्पन्न कराये जाते हैं। इन मैदानों पर मुख्य रूप से हाकी, फुटबॉल, 
खो-खो, कबडूडी, हैंडबाल, क्रिकेट आदि खेल खेल जाते हैं। 


शिक्षा स्थानों हेतु आदर्श खेल मैदान 


वर्तमान में प्रत्येक शिक्षा संस्थानों के प्रकार (प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर, 
महाविद्याल, विश्वविद्यालय) आदि के आधार पर उनमें खेल मैदानों के लिए एक 
निश्चित जगह ॥५.८.8.ए.प., ।५.८.8.7, &)श) 0.0८. द्वारा निर्धारित की गई 
है तथा सरकार द्वारा निर्धारित खेल मैदानों में मानकों के अनरूप जगह न मिलने 
पर सम्बन्धित संस्थानों की मान्यता रद्ध किए जाने का भी प्रावधान सरकार ने रखा 
है। 

भारत सरकार ने 950 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केन्द्रीय 
परामर्श बोर्ड व 954 में “आल इण्डिया काउन्सिल ऑफ स्पोर्ट्स' की स्थांपना कर 
इन्हें शिक्षा संस्थानों के लिए आदर्श खेल मैदानों के लिए निश्चित जगह निर्धारित 
करने को भी कहा। 985 में गठित राष्ट्रीय खेल संस्थानों की सोसाईटी, 
कौल-कपूर कमेटी, एन.सी.ई .आर.टी., एन. सी. टी. ई. यू, जी. सी. आदि भी 
शिक्षा संस्थानों के लिए आदर्श खेल मैदान हेतु जगह निश्चित करने के लिए 


समय-समय पर सुझाव देती रहती हैं। ह 
विभिन्‍न विद्यालय/महाविद्यालयों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित जगह- 
पूर्व माध्यमिक विद्यालय -] एकड़ 
प्राथमिक विद्यालय -3$ एकड़ 
माध्यमिक विद्यालय -5 एकड़ 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -7 एकड़ 


महाविद्यालय -0 एकड़ 
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भीड़ वाले शहरों के स्कूलों में खेल मैदानों की कमी 


स्वातंत्रयोपरांत भारत की जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ नगरों की संख्या 
में भी द्रुत गति से बढ़ोत्तरी हुई है। क्षेत्रफल की तुलना में नगरों की आबादी अधिक 
होती है। इसलिए नवस्थापित विद्यालयों के पास स्कूल भवन के अलावा कम स्थान 
रहता है। 

बड़े शहरों में कई स्कूल मालिकों ने भवन तो तीन-तीन, चार-चार मंजिलें बना 
लिये हैं किन्तु उनमें खेलने का स्थान बिल्कुल नहीं है, एक अनुमान के अनुसार आज. 
पूरे भारत में करीब 50% स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास सरकार द्वारा निर्धारित मानकों 
के अनुरूप खेल मैदानों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हर गली-मोहल्ले में उप आये 
इन स्कूलों के पास खेल मैदानों के न होने की समस्या आज शिक्षा के क्षेत्र में एक 
सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा एवं स्पोटर्स के बिना एक बच्चे का 
सर्वागीण उन्नति असम्भव है। 

इन स्कूलों में खेल मैदानों की समस्या के पीछे अनेक कारण दिखाई देते हैं। 
इनमें सबसे प्रमुख कारण राजनैतिक अथवा अर्थ कारण है। कई लोग अपने 
राजनैतिक प्रभाव के कारण पर्याप्त खेल मैदानों के बिना ही अपने स्कूल का अनापत्ति 
प्रमाण-पत्र ले लेते हैं तथा कागजों में ही स्कूल पूरे मानकों के अनुरूप सरपट दौड़ता 
रहता है। दूसरा कारण आर्थिक है। कई लोग बड़े शहरों के गली मौहल्ले में थोड़ी-सी 
जगह पर ही पैसे की कमी के कारण स्कूल खोल कर बैठ जाते हैं जो कि राष्ट्रहित 
के सर्वथा विपरीत है। सरकार को ऐसे स्कूलों पर नकेल कसते हुए इन्हें बन्द करने 
की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। 

भीड़ वाले शहरों के स्कूलों में खेल मैदान के लिए पर्याप्त जगह न होने की 
समस्या के हल हेतु सुझाव-भीड़ वाले शहरों के स्कूलों में बच्चों के लिए खेलने की 
पर्याप्त जगह न होना आज एक विकट समस्या बन चुकी है। इस समस्या से निपटने 
हेतु निम्न हल निकाले जाने चाहिए-- 
4.  3.८.5.ए.. को स्कूलों के प्रकार के आयार पर ही. पर्याप्त खेल स्थान 

उपलब्ध होने वाले स्कूलों को ही मान्तया देनी चाहिए। 
2. समय-समय पर प्रत्येक स्कूल में खेल मैदानों की जांचकर निस्पक्षता से दोषी 

स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाड़ी.करनी चाहिए। 
3. ऐसे स्कूलों के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा भेजी गयी शिकायतों को भी 

गम्भीरता से लेते हुए उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। 





54 खेल प्रशिक्षण 


4. पर्याप्त खेल जगह न होने वाले स्कूलों को नोटिस देते हुए उन्हें स्कूल भवन 
अन्यत्र स्थान पर जहाँ कि मानकों के अनुरूप जगह हो, स्थानान्तरण करने 
के लिए कहना चाहिए। 
5. आउटडोर खेलों के लिए जगह न होने पर कम से कम सभी इनडोर खेलों के 
लिए पर्याप्त जगह जरूर होनी चहिए। 
6. नये स्कूलों को मान्यता तब तक नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वे पूर्ण 
मानकों पर खरे नहीं उतरते हो। 
7. बिना मान्यता के ही गलत ढंग से थोड़ी-सी जगहों पर चलने वाले स्कूलों को 
तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाना चाहिए। 
8. स्कूल निरीक्षक कमेटी में ईमानदार व स्वच्छ कार्यशैली वाले निरीक्षकों को ही 
रखना चाहिए। 
9. अपर्याप्त खेल जगह रखने वाले स्कूलों को अपने आस-पास मैदान किराये पर 
लेने व बच्चों को वहाँ पर खेल खिलाये जाने की व्यवस्था करना भी इसका एक 
उपाय हो सकता है। है 
सार्वजनिक खेल मैदान-वे मैदान जो कि केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार 
द्वारा आम जनता के लिए बनाये जाते हैं। जनता खेल मैदान कहलाते हैं। 
इन खेल मैदानों को बनाये जाने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य रहता है कि 
प्रत्येक नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनें । इन खेल मैदानों के जरिये 
सरकार प्रत्येक आयु-वर्ग के लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने की 
कामना प्रदर्शित करती है। इन खेल मैदानों का रख-रखाव सरकार करती है, तथा 
इनकी देख रेख के लिए आवश्यक स्टाफ भी नियुक्त करती है। 

राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रत्येक बड़े शहरों में खेल स्टेडियम ० 5/ द्वारा भी 
अनेक जगहों पर खेल स्टेडियमों का निर्माण इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया 
है। सार्वजनिक व जनता खेल मैदानों का व्यक्तियों हेतु कई प्रकार की विशेषताएं 
हैं जो अग्रलिखित हैं- 

. जनता खेल मैदान प्रत्येक आयु-वर्ग के लिए प्रातः कालीन व सायंकालीन 

भ्रमण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान रहता है। 

देश में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

छोटी आयु से ही बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक हो। 

बुजुर्गों के लिए मनोरंजनात्मक खेलों के लिए उपयुक्त रहता है। 

नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 


छाप फ्री. ७० ७ 
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6. नगर की भागमभाग वाली जिन्दगी में सम्मानपूर्वक जीवनयापन करना काफी 
कठिन काम है। मैदान तनावयुक्त शहरी जीवन शैली में संजीवनी का काम 
करता है। अवकाश के क्षणों में नगर में निवास करने वाले लोग दो पल सुकून 
भरी जिन्दगी बिताकर तनाव को भूल जाते हैं। 


व्यायामशाला और तरणताल या तैराकी 


प्राच्य युग से ही शारीरिक क्रियाओं हेतु व्यायाम शालाओं का महत्व सर्व विदित 
है। विभिन्‍न शारीरिक शिक्षा संबंधित क्रिया यहीं करायी जाती है। पूर्व एथेन्स काल 
में पैलस्टरा के नाम से विख्यात व्यायाम पाठशालाएँ, वर्तमान व्यायामशाला का ही रूप 
थी तथा यहाँ पर बच्चों को उछलना, कूदना, कुश्तियाँ, बाविंसग आदि सिखाया जाता 
था। पैलस्टरा की बनावट एक भवन की तरह होती थी, जिसके चारों तरफ कमरे होते 
थे, बीच में खुला मैदान हुआ करता था। पैलस्टरा में कपड़े बदलने, तेल मालिश, 
नहाने व मनोरंजन के लिए कमरे बने हुए थे। 

डेनमार्क में भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक कोपेनहेगन द्वारा |779ई. में एक 
निजी जिमनेजियम की स्थापना की गयी। इंग्लैण्ड के आर्चीबाल्ड मैकलेरिन ने भी 
820-884 के मध्य अपनी एक निजी व्यायामशाला खोली । वर्तमान में व्यायामशालाएँ 
स्पोर्ट्स क्षेत्र में अपना एक खास महत्व रखती हैं तथा आज अनेक इनडोर गेम्स इनमें 
ही आयोजित किये जाते हैं। 


जिमनेजियम का अर्थ 


जिमनेजियम शब्द लैटिन भाषा के जिमने शब्द से लिया गया है। जिसका 
लैटिन में अर्थ है- कम से कम कपड़ों में व्यायाम करने की सुविधा प्रदान करने वाला 
स्थान। शाब्दिक अर्थ के अनुसार जिमनेजियम का अर्थ है-वह निश्चित भवन जहाँ 
अनेक प्रकार के व्यायाम कम से कम कपड़े डालकर किये जा सकें। दूसरे शब्दों में 
हम कह सकते हैं कि व्यायामशाला एक ऐसे भवन को कहते हैं जहाँ व्यायार्म: कम 
से कम कपड़े पहनकर व्यायाम करते हैं। 


जिमनेजियय का निर्माण 


कसरत भवन या व्यायामशाला की रचना करते वक्‍त इन प्रमुख तथ्यों को 
अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए जो अग्रलिखित हैं- 
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(॥) खिड़कियाँ एवं दरवाजे-जिमनेजियम की खिड़कियाँ व दरवाजे सदैव 
बाहर की तरह खुलने वाले बनवाने चाहिए। मुख्य देरवाजों की ऊँचाई कम से कम 
8 फीट होनी चाहिए एवं चौड़ाई भी कम से कम 7-8 फीट होनी चाहिए | ताकि खेल 
उपकरण लाने ले जाने में कोई परेशांनी न हो। इसके अतिरिक्त खिड़कियाँ भी 
बड़ी-बड़ी होनी चाहिए ताकि हवा व प्रकाश पर्याप्त मात्रा में अन्दर आ सके। 

(2) रोशनदान--जिमनेजियम के अन्दर हवा व प्रकाश के आने जाने के लिए 
दीवार के ऊपर छत के नीचे ही रोशनदान बनाये जाने चाहिए। शुद्ध हवा आने व 
जिमनेजियम की उमस को बाहर निकालने में ये एक्जॉस्ट फैन का काम करते हैं। 

(3) रोशनी का उचित प्रबन्ध-जिमनेजियम के अन्दर सूर्य के प्रकट की 
उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बिजली के बड़े बल्ब या ट्यूब लगायी जा 
सकती है। जिमनेजियम के बाहर भी लाईट का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। 

(4) छत-जिमनेजियम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छत होती है क्योंकि लम्बाई 
चौड़ाई अधिक होने के कारण इसकी छत गिरने का बहुत अधिक खतरा बना रहता 
है। योग्य इंजीनियरों की देख-रेख में ही इसकी छत का निर्माण कराना चाहिए। 
जिमेनियम की छत विभिन्‍न प्रकार की होती है। इनमें से छत्ों के कुछ प्रमुख प्रकार 
निम्नलिखित हैं- 
फाईबर ग्लास की चादरों वाली छत। 
स्टील के पाइप वाली छत। 
डोम के आकार वाली छत। 
लोह की टीन वाली चादरों वाली छत। 
सीमेन्ट कंक्रीट का छत। 
सीमेन्ट की चादरों वाली छत। 
प्लास्टिक की चादरों वाली छत। 

(5) जगह--जहाँ तक सम्भव हो सके जिमनेजियम की बिल्डिंग हमेशा 
“स्वीमिंग पूल” के पास ही बनाये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

जिमनेजियम का जब अभ्यास करते हैं. तब म्यूजिक आवाज आती रहती है। 
अतः जिमनेजियम कक्षाओं से दूर अलग स्थान पर होना चाहिए। 

पाँच सौ विद्यार्थियों के लिए निम्न आकार का जिमनेजियम बनाया जा सकता 
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है। 
लम्बाई -- 60-70 फीट (2.2 मीटर) 
चौड़ाई -- 30-40 फीट * (3.5 मीटर ) 
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ऊँचाई 5-22 फीट (6 मीटर) 

(6) भू-इसका निर्माण करते वक्‍त सर्वप्रथम जो आवश्यक सामग्री के क्रम 
में भू अर्थात्‌ जमीन है, उसे श्रेष्ठ जाति की होनी चाहिए जमीन बैठने व धंसने वाली 
और भूकम्प वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए । जिस सतह पर जिमनेजियम का निर्माण 
होना है वह कठोर मिट्टी की परत वाली हो तथा उसकी नींव गहरी भरी जाये तथा 
सीमेंट के पिलर नींव में चारो कोनों में डलवाये जायें। जिमनेजियम की सतह निम्न 
प्रकार की रखी जा सकती है- 

. फर्श की सतह वाला जिमनेजियम 
2. सिंथेटिक फर्श वाला जिमनेजियम 
$. लकड़ी की सतह वाला जिमनेजियम 

(7) दीवार का मजबूत होना-जिमनेजियम चूँकि एक लर्म्बा चौड़ा भवन 
होता है अतः उसकी दीवारों का मजबूत होना अत्यन्त जरूरी है। दीवारें सीमेंट व 
पक्की ईटों से ही बनाई जायें। दीवार बिल्कुल सीधी, साफ व चिकनी सपाट हो। 
निर्माण के बाद दीवार पर वाक्यूम हैंगर लगाये जाने चाहिए जिस पर खिलाड़ी कपड़े 
लटका सकें और हैंगर पर कार्क लगी हो ताकि कपड़ों की सैफ्टी बनी रहे। 

(8) कमरे-एक अच्छे जिमनेजियम में कई कमरों का निर्माण कराया जाना 
चाहिए। जैसे-स्टोर रूम, शौचालय, ड्रेसिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा का कमरा, पीने 
के पानी व नहाने की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कमरों का निर्माण अवश्य कराना 
चाहिए। 


व्यायामशाला की उपादेयता 


अनेक परिवेशों और दशाओं हेतु जिमेमजियम ही एक ऐसा श्रेष्ठ जगह है जहां 
पर खेलों को सही ढंग से खेल व प्रशिक्षण किया जा सकता है व्यायाम भवन 
कसरतशाला की विशेषता को विविध ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं। जो निम्नांकित 
प्रकार से हैं- 
.  जिमनेजियम के अन्दर कम समय में अधिक से अधिक व्यायाम किये जा 
सकते हैं। 
2. इनडोर खेल- बैडमिंटन, टेनिस, टेबल-टेनिस, वालीवॉल आदि खेल जाते हैं। 
3. शारीरिक शिक्षा के वर्ष भर के कार्यक्रम किसी भी मौसम में जिमनेजिमय के 
अन्दर बेहतर ढंग से सम्पन्न कराये जा सकते हैं। 
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इन्ट्राम्यूरल के अन्तर्गत होने वाली विभिन्‍न प्रतियोगिताएँ जैसे-वाद-विवाद 
प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेट्रीयॉँटिक सांग कम्पटीशन आदि जिमनेजियम 
हाल में आयोजित कराये जा सकते हैं। 

वर्षा ऋतु में विद्यालय की अनेक क्रियाएँ इसमें आयोजित की जा सकती हैं। 
सेमिनार, वर्कशाप आदि का आयोजन इसमें किया जा सकता है। 
विद्यालय में स्काउट एवं गाइड, एन.सी., एन. एस. एस आदि के दौरान 
सामूहिक नृत्य एवं गायन हेतु जिमनेजियम का प्रयोग किया जा सकता है। 


व्यायामशाला की आन्तरिक ग्रबन्ध 


इस शाला व भवन की आन्तरिक प्रबन्ध इस प्रकार करनी चाहिए इसे निम्न 


रूप में प्रस्तुत किया गया है- 


* 30 अं 50 ५ 


कमेन्द्री रूम 

व्यायामशाला के उपकरण 
खिलाड़ियों (टीमों) के लिए कमरे 
गैस्ट रूम 

प्रकाश की व्यवस्था 

मनोंरजन कक्ष 

दूरदर्शन कक्ष 

जलपान कक्ष 

खेल मैदान 


.. दफ्तर 

- स्टोर रूम 

.. मीटिंग रूम 

- बैठने की व्यवस्था 


स्नानघर 
शौचालय 
प्राथमिक कक्ष 


व्यायाम भवन के लिए आवश्यक प्रद्धतियां 


विद्यालय में व्यायामशाला का निर्माण करने के पश्चात्‌ उसके उचित प्रबन्धन 


हेतु कुछ नियम निर्धारित किय गये हैं-इन निर्धारित नियमों के अनुसार चलाने से 
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व्यायामशाला को बेहतर ढंग से रख-रखाव करना आसान होने के साथ-साथ अन्य 

क्रियाएँ भी सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करायी जा सकती है। ये नियम निम्नलिखित 

हैं-- 

. व्यायामशाला के खुलने का समय निर्धारित हो। 

2. व्यायामशाला के बन्द होने का समय निर्धारित हो। 

$. खेलने के लिए लिये गये खेल उपकरण बाद में यथास्थान पर रखे जाने 

चाहिए। 

व्यायामशाला की किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए। 

व्यायामशाला खेल के मैदानो का प्रयोग समयानुसार किया जाये। 

व्यायामशाला अनावश्यक शोर-शराबे व बातों से दूर रहना चाहिए। 

व्यायामशाला सभी खिलाड़ी खेल की पोशाक में ही प्रवेश करें। 

इनके लिए दिन व 'रात का एक अलग चौकीदार नियुक्त किया जाना 

चाहिए। 

9. इनके लिए एक दिन का अवकाश घोषित होने पर उस उसे दिन न खोला 
जाये। 

0. व्यायामभवन खोलने के बाद व बन्द करने से पहले साफ करनी चाहिए। 

. व्यायामभवन के मुख्य गेट के पास पायदान रखे जाने चाहिए ताकि खिलाड़ी 
अपने जूते यहाँ साफ करके अन्दर जा सके। 

2. बाथरूम साफ-सुथरे हों व अनावश्यक पानी न बहने दिया जाये। 

5. व्यायामशाला के व्यायाम करने की एक निश्चित फीस रखी जाये। 


0 न कक 5 छुआ 


तरणतात्र 


जन्म काल से ही मानव और जल का एक विशिष्ट संबंध रहा है। मानव खेल 
वातावरण में जल से खेलते-खेलते उसने तैरना कब प्रारंभ किया यह तय करना 
अधिक जटिल है। प्राचीन काल में राजा-महाराजा तो अपने महलों में बड़े-बड़े 
जलकुंड बनवाकर रखते थे। किन्तु उसे वह सिर्फ अपनी विलासिता या मौज-मस्ती 
के लिए ही प्रयोग करते थे। 

आज के दौर में तरणताल ने अपनी एक विशेष प्रकार की पकड़ बना ली है 
तथा अब तैराकी इससे अधिक इवेंट्स इसके अन्दर आयोजित किये जाते हैं। आज 
प्रत्येक शहर में एक या इससे अधिक स्वीमिंग पूल सामान्य रूप पर देखने में मिल 
जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में क्लबों, होटलों, संस्थानों आदि में स्वीमिंग पूल बने हुए 
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होते हैं। तथा यहाँ आने वाले व्यक्ति मनोरंजन व फिजिकल फिटनैस बनाये रखने 
के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। 


तरणताल की आवश्यकता के कारण 


आज के दौर में तरणताल शारीरिक शिक्षा, खेल और जीविकों पार्जन का एक 

महत्वपूर्ण साधन बन गया है। तैराकी मनोरंजन के साथ-साथ व्यायाम का एक 
सशक्त माध्यम है तैराकी की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं- 

तैराकी मनोरंजन प्रदान करती है। 

तैराकी अनावश्यक तनाव को दूर करने में सहायक है। 
* गर्मी में थोड़ी देर तैराकी करके तरोताजा बना जा सकता है। 

तैराकी श्वसन प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। 

तैराकी पूरे शरीर को सरल व्यायाम देने वाला सुन्दर माध्यम है। 

तैराकी से शरीर के आन्तरिक एवं बाहरी अंग मजबूत बनते हैं। 

गर्म प्रदेशों में तैराकी गर्मी से छुटकारा दिलाने में सर्वाधिक सहायक है। 
शारीरिक शिक्षा एवं स्पोटर्स के क्षेत्र में तैराकी अनिवार्य है। 

तैराकी जीविकोपार्जन करने का एक साधन भी है। 


“00 0700 १ +क | के रत 


तरणताल का महत्व 


तरणताल के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है- 
तरणताल के सभी खेल तरणताल में ही आयोजित किए जाते हैं। 
डाईविंग इवेंट तरणताल में ही आयोजित किए जाते हैं। 

तरणताल का जल शुद्ध एवं साफ होता है। 

तरणताल, तैराकी सीखने के लिए सुरक्षित एवं बढ़िया रहता है। 
तरणताल के ट्रेनी पूल में छोटे बच्चे आसानी से तैरना सीख सकते हैं। 
वाटर-पोलो, तरणताल में ही खेला जाता है। 


तरणवालत्र को निर्माण में अनिवार्य तथ्य 

4. . तरणताल की सतह मजबूत एवं चिकनी होनी चाहिए। 

2. तरणताल के नीचे गहरे रंगों की टाइल्स लगानी चाहिए! 

3. तरणताल की दीवारें साफ और चिकनी होनी चाहिए ६१ इसके किनारे 
सामान्य तल से ऊपर होने चाड़िए ताकि पूल में धूछ अर न जा सके। 
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36. 
7. 


तरणताल की गहराई धीरे-धीरे उतरते क्रम में बढ़ायी जानी चाहिए। 
तरणताल का पानी बदलने के लिए नालियाँ एक ओर होनी चाहिए ताकि 
गन्दे पानी को बदला जा सके। 

तरणताल में पानी भरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 

इनडोर स्वींमिग पूल बनाने को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये 
आउटडोर स्वीमिंग पूल से बेहतर रहते हैं। 

तरणताल का आकार लम्बाई में 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होनी चाहिए। 
तरणताल में जाने से पहले स्वीमिंग पूल में बने बाथरूम में नहाना चाहिए। 


* तरणताल के पास वातावरण मनोंरजक एवं सुन्दर हो। 


तरणताल की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक कक्ष होना चाहिए। 
तरणताल के पानी का तापमान 6डिग्री बसे 26डिग्री ब होना चाहिए। 
सैष्टिक टैंक को हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए। 

तरणताल के पास एक ए.सी.कक्ष भी होना चाहिए जिसमें क्लोंरिन टैंक हो, 
यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभप्रद है। 


* . तरणताल का पानी निकालने के लिए पास में खाली भूमि होनी चाहिए या 


फिर बड़े पाइपों के द्वारा पानी को पास के नाले मे छोड़ने की व्यवस्था हो। 
तरणताल बनाने वाली जगह की मिट्टी काली नहीं होनी चाहिए। 
तरणताल को सदैव जिमनेजियम के पास ही बनाया जाना उपयुक्त रहता है 


तरणताल की बनावट 


0) 


७) 


आमतौर को निम्नलिखित प्रकार से बनाएं जाते हैं- 
तीन-चार लेन वाला तरणताल। 

लम्बाई - ॥2 मीटर 

चौड़ाई - 7 मीटर 

गहराई - 3.5 फुट 

छः लेन वाला तरणताल। 

लम्बाई - 25 मीटर 

चौड़ाई - ॥व8 मीटर 

गहराई - 3.5 फुट से 32 फुट तक 
सात-आठ लेन वाला तरणताल। 

लम्बाई - 50 मीटर 
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चौड़ाई - श मीटर 
गहराई - ॥.80 मीटर 
तरणताल आई, एल, टी तथा जेड आकार का कम बनाया जा सकता है। 

गोताखोरी क्षेत्र 

(0) प्लेटफार्म ट्रेनिंग 
लम्बाई - 5 मीटर 
चौड़ाई - ॥.5मीटर 

- ऊँचाई . - 3 मीटर 
जल की गहराई - 3-5 मीटर 

(2) प्लेटफार्म ट्रेनिंग 
लम्बाई - 5 मीटर 
चौड़ाई -- 0.6 मीटर 
ऊँचाई - ॥ मीटर 
जल की गहराई - 4.5 मीटर 

(3) स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता 
लम्बाई - 4.88 मीटंर 
चौड़ाई -- 0.6 मीटर 
ऊँचाई - ॥ मीटर 
जल की गहराई -- 3.5 मीटर 

(4) प्लेटफार्म प्रतियोगिता 
लम्बाई - 6 मीटर 
चौड़ाई - 2 मीटर 
ऊँचाई - ॥8 मीटर 
जल की गहराई - 4.5 मीटर 

(5) प्लेटफार्म प्रतियोगिता 
लम्बाई - 6७ मीटर 
चौड़ाई - ॥>» मीटर 
ऊँचाई - 75 मीटर 
जल की गहराई - 4० मीटर 


(0) प्लेटफार्म प्रतियोगिता 
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लम्बाई - 6 मीटर 
चौड़ाई - ॥.5मीटर 
ऊँचाई - 85 मीटर 


जल की गहराई - 3.5 मीटर 

तरणताल की लेन-आज के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तरणताल में 40 
लेन निर्धारित की गयी हैं। एक स्टैण्डर्ड पूल में 6 से 8 लेन भी होती हैं। स्वीमिंग 
पूल में इन लेनों को निम्न ढंग से तैयार किया जाता है- 

किसी हल्की एवं मजबूत धातु की तार के साथ या फिर रबर के मजबूत रस्सी 
के फाइबर ग्लास के पल्व पिरोये जाने से लेन तैयार की जाती है। लेन में प्रयोग होने. 
वाली रस्सियाँ 5 सेन्टीमीटर चौड़ी होनी चाहिए एवं पानी की नल 5 डिग्री कोण तक 
रहनी चाहिए क्‍योंकि 20 इंच चौड़ी लाइन बना दी जानी चाहिए। 


तरणताल के प्रकार 


तरणताल को सामान्य तौर पर चार हिस्सो में विभाजित किया जा सकता है। 
वाटर पोलो के लिए 

प्रतियोगिता के लिए 

नौसिखियों के लिए 

ड्राईविंग के लिए 


तरणताल में ग्राप्त छुविधाएँ 


एक अच्छे स्वीमिंग पूल में निम्नलिखित सुविधाएँ होना अत्यन्त आवश्यक 
है- | 
. स्वीमिंग पूल का मुख्य द्वार बहुत चौड़ा होना चाहिए। 
2. स्वीमिंग पूल में एक प्रशासनीय कक्ष (दफ्तर) होना चाहिए। 
$. कम से कम 6 बाथरूम व टॉयलेट, लड़के व लड़कियों के लिए अगल-अलग 
साइडों में बने हुए हों। > 
लॉकर रूम की सुविधा। 
ड्रेसिंग रूम की सुविधा। 
बैठने की व्यवस्था । 
स्वीमिंग के आस-पास का वातावरण मनोंरजक एवं साफ सुथरा हो। 
स्वीमिंग पूल तक जाने का रास्ता साफ व चौड़ा बना हो। 


० ७ 


ख़्क़्छ्फक फ 
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9. उपकरण रखने का समान। 
0. प्रकाश की उचित व्यवस्था । 
]. पानी साफ करने का रास्ता। 
2. प्रशिक्षित तैराक। 
3. स्वीमिंग पूल पांगण की नियमित सफाई। 
4. प्राथमिक उपचार कक्ष एवं मालिश कक्ष। 
5. स्वीमिंग पूल के बाहर अर्थात्‌ बाउण्ड्री में वाहनों के लिए एक साइड में स्टैंड 
होना चाहिए। 
संगठन का कार्यालय प्रबन्ध एक प्रमुख अंग है। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा 
चाहे वह व्यापारिक संगठन हो या सरकारी खेल व समाज, हर संगठनों में कार्यालय 
एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कार्यालय का प्रबन्ध होना एक आवश्यक कार्य है, 
इसीलिए चाहे जिस प्रकार का संगठन हो उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के 
लिए उससे कार्यालय का जुड़ा होना अतिआवश्यक है। 


कार्यालय शब्द की अवधारणा 


“कार्यालय” शब्द, प्रशासक स्टॉफ की प्रदर्शित क्रियाओं को विस्तृत रूप में 
प्रदर्शित करता है। आमतौर से लोग “कार्यालय” तथा “स्थान” शब्द के बीच भ्रमित 
हो जाते हैं। 'कार्यालय” का अर्थ यह नहीं होता कि जहां से कार्यालय काम सम्पन्न 
किए जाते हैं न ही यह एक स्थान है, लेकिन फिर भी किसी व्यवसाय, फिटनेस से 
सम्बन्धित संस्थान, खेल संगठन, खेल महासंघ तथा अन्य संगठन के कामों को 
कार्यालय से जोड़ा जाता है। 

अन्य शब्दों में, एक कार्यालय आंकड़ों को एकत्र करता है, सुरक्षित रखता है 
तथा जरूरत पड़ने पर प्रदान करता है। यह जानकारी को प्राप्त करता है और एकत्र 
करता है, मूल्यांकन द्वारा उन्हें सुरक्षित रखता है, कम्प्यूटर, गणना तथा अन्य 
सांख्यिकीय काम करता है। सूचनाओं को जरूरत तथा पद्धति के अनुसार व्यवस्थित 
करता है, जिन्हें जानकारी की जरूरत पड़ती है उन्हें प्रदान भी करता है। 

अन्य रूप में, उत्कृष्ट कार्यालीन प्रबन्धन अच्छे नेतृत्व, योग्य.स्टॉफ तथा अच्छे 
वातावरण तथा उचित यन्त्रों एवं उपकरणों की मदद से स्थापित किया जाता है, ताकि 
यहां से काम आसानी से किया जा सके । कोई खेल संगठन या फिटनेस कार्यालय 
प्रकृति एवं प्रक्रिया के आधार पर एक दूसरे से भिन्‍न होता है, लेकिन इन सब 
कार्यालयों के लक्ष्य एक से होते हैं। 
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कार्यालय प्रबन्धन का तात्पर्य एवं परिभाषा 


साधारण शब्दों में, “प्रबन्धक से, एक कार्यालय को कार्यालय प्रबन्धन कहा 
जाता है।” विस्तृत अर्थ में, कार्यालय प्रबन्धन “संगठन के पहले से तय लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिए गतिविधियों को मार्गदर्शन करना, सलाह देना तथा नियन्त्रण 
करना ।” 

के. प्रशान्त घोष के शब्दों में, कार्यालय प्रबन्ध “किसी भी संगठन के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों एवं कर्मचारियों को सलाह देने की कला है।” 


कार्यालय प्रबन्ध के घटक 


उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर खेल प्रबन्ध के चार घटक या तत्व होते 
हैं। जिनका विवरण नीचे की पंक्तियों में गहन रूप से किया जा रहा है- 


4. कार्यालय कर्मचारी 


कार्यालय कर्मचारियों में लिपिक भी शामिल होते हैं जो संगठन के महत्वपूर्ण 
स्थान कार्यालय में बैठकर सभी गतिविधियों, को वास्तव में सम्पन्न करते हैं। ये वो 
होते है जो कार्यालय गतिविधियों को करते है। 

ये किसी भी संगठन के कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू करने तथा उनके 
संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिपिक के अलावा कार्यलिय में और 
प्रशासकीय कर्मचारी भी होते हैं। जो संगठन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते 
हैं। कार्यालय की नियुक्तियों, प्रशिक्षण सलाह, नियन्त्रण तथा संचार के लिए 
जिम्मेदार होता है। 


2. कार्यालय उपस्कर 


मशीनों तथा अन्य कार्यालयी उपकरणों के साथ-साथ किन्हीं भी क्रियाओं को 
करने के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रयोग लिपिकों द्वारा दिन-प्रतिदिन के कामों 
को करने के लिए किया जाता है। 

यदि उपयुक्त हो तो उचित यन्त्रों के प्रयोग, चयन, तथा उनके प्रयोग, से 
कार्यालय के काम को सुचारू बनाने के साथ-साथ आने वाली अनेक समस्याओं का 
सामना भी आसानी से किया जा सकता है। कार्यालियी यन्त्रों के उपयुक्त प्रयोग से 
कार्यलिय को भी लाभ होता है। 
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3. उपयुक्त परिवेश 


व्यापार की प्रकृति (कार्यालय की गतिविधियां) तथा जिन परिस्थितियों में कार्यालय 
के काम किए जाते हैं वे कार्यालय के वातावरण को बनाते हैं। कार्यालय का प्रबन्ध करने 
वाले व्यक्ति को कार्यालय वातावरण के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उसी 
वातावरण के अनुसार उसे तथा उसके कर्मचारियों को काम करना होता है। किसी भी 
कार्यालय की सफलता या असफलता वहां के वातावरण पर निर्भर करती है। 


4. विशेष प्रयोजन 


कार्यलिय के माध्यम से निश्चित किये गये प्रयोजन को वहां के कर्मचारी और 
कार्यालय का निश्चित परिवेश तय करना है। कार्यालय के उपकरणों तथा स्टॉफ कां 
प्रभावी, आर्थिक तथा उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यालय का उद्देश्य स्पष्ट होना 
चाहिए तथा कार्यालय के हर कर्मचारी को इसका ज्ञान होना चाहिए। उद्देश्य के इस 
तरह के ज्ञान से कार्यालयी सदस्य इसे दिल और आत्मा से अपनाते हुए संगठन के 


लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरा सहयोग देते हैं। 
कार्यालय प्रबन्ध की क्रियाएं 

कार्यालय प्रबन्ध की क्रियाएं निम्नलिखित हैं- 
3. योजना 
2. संगठन एवं आयोजन 
3. नियन्त्रण 
7. योजना 


योजना सभी प्रबन्धनों के केन्द्र में है। इसलिए कार्यालय प्रबन्धन की सफलता 
में भी योजना का महत्व है। योजना में संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर 
क्रियाएं सम्पन्न की जाती है। कार्यालय प्रबन्धन में योजना “नीतियों, कार्यक्रमों, 
प्रक्रियाओं, संगठन, शारीरिक तथा वातावरणीय परिस्थितियों तथा कार्यालय की 
विभिन्‍न गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए बनाई जाती है।” 


2. संगठन एवं आयोजन 


संगठन एवं आयोजन एक क्रिया है, जो कार्यालयी प्रबन्धन के सम्पूर्ण ढांचे 
को प्रदर्शित करती है। संगठन एवं आयोजन की प्रक्रिया द्वारा कार्यालयी प्रबन्धन में 
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कई उप-क्रियाएं की जाती है। जैसे कि इन क्रियाओं में विभागीय, स्टॉफिंग, कार्यालय 
की टीम को बनाना, उचित कार्यलियी परिस्थितियां बनाना, निर्देशिका बनाना 
कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें उनके ज्ञान, अनुभव तथा 
योग्यताओं के: आधार पर काम पर लगाना आदि शामिल होते हैं। 


3. नियन्त्रण 


कार्यालय की नियन्त्रण प्रक्रिया में सलाह देना, निर्देशन तथा सकारात्मक रूप 
से उचित नियुक्ति करना शामिल है। किसी भी काम को निष्पादित करने में सलाह 
तथा निर्देश के साथ-साथ पद्धतिनुसार निरीक्षण करने के लिए नियन्त्रण पद्धति का 
ही सहारा लिया जाता है। एक कार्यालय इस तरह की पद्धति प्रदान करने के लिए 
जिम्मेदार होता है। 


कार्यलियी रचना तथा कार्यालयी रचना का सिद्धान्त 


कई संगठनों के कार्यालयी अध्यक्ष को विभिन्‍न रूपों में जाना जाता है। जैसे 
कि खेल संघ में उसे सचिव या व्यक्तिगत सहायक (पी.ए.), फिटनेस केन्द्र या 
व्यापार में फिटनेस प्रबन्धक आदि के नाम से जाना जाता है। उसको चाहे कोई भी 
उपाधि दी जाए उसका मुख्य कार्य कार्यालय का उपयुक्त रूप से प्रबन्ध करना होता 
है। फिटनेस प्रबन्धक का सबसे पहला काम लोगों द्वारा काम करने वाले कार्यालय 
के स्थान तथा परिवेश पर ध्यान देना होता है। उसके समयानुसार दी गई सलाहों से 
कार्यालय उचित व्यवस्था से चलता है। इसके लिए उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करनी होती है। खासकर नई सुविधाओं की योजना बनाने तथा पुरानी सुविधाओं की 
मरम्मत करने में । एक कार्यालय की व्यवस्था करते समय रोशनी की सुविधाओं की 
उचित व्यवस्था के साथ टेलीफोन, प्रतिरूपित उपकरणों, कम्प्यूटर की व्यवस्था, शब्दों 
को सुरक्षित रखना, खुले दरवाजों या कैबिनेट को भरना, पानी के कूलर की व्यवस्था 
'काफी बनाने की मशीन आदि की व्यवस्था योजना द्वारा करनी चाहिए। 

उपस्करों का सही रूप से प्रबन्ध करने से उनका सही उपयोग करने में काफी 
सरलता होती है। इससे कार्यालय की प्रत्येक इंच जगह का भी उत्पादन प्रयोग एवं 
लाभकारी प्रयोग हो सकता है। एक अच्छी तरह सुसज्जित कार्यालय का ढांचा 
आगन्तुकों तथा उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है तथा प्रबन्धन का पूरा लाभ 
उठाता है। 
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कोई भी संगठन खासकर खेल तथा गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम में 
कार्यालय सबसे संवेदनशील स्थान होता है। आज उद्योगों के विस्तार तथा प्रौद्योगिकी 
उद्भव ने खेलों सहित कई लोगों में व्यपारिक गतिविधि को बढ़ावा दिया है। खेलों 
में इस तरह की जटिल प्रतियोगिता ने कई खेल आधारित व्यवसायों को जन्म दिया 
है। बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने उत्पादों के एक नए बाजार को जन्म दिया है। वितरित 
किए जाने वाले उत्पादों के लिए वितरण केन्द्रों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वर्तमान 
समय में “कार्यालय” के नाम से जाना जाता है। खेल प्रशासक, अनेक कर्मचारियों 
की मदद से संगठन के कार्यों को करता है, उनके लिए सलाह देता है तथा उन्हें 
नियन्त्रित करता है जिससे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 


ड. 


निर्देशन 


विधाता द्वारा रचित इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है मानव सृष्टि के 
दूसरे प्राणियों में मानव सबसे बुद्धिमान और चिन्तनशील प्राणी है। जो अपने बुद्धि 
बल के आधार पर ही अन्य प्राणियों पर नियंत्रण स्थापित किया है। तथा प्रकृति के 
रहस्यों को खोज निकाला है। अपने इसी गुण के कारण मानव वैयक्तिक एवं 
सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सजग रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव 
परिस्थितियों के पर्यावरण में सामजंस्य स्थापित करके प्रकृत के साथ तालमेल बिठता 
है। इस क्षेत्र में मानव को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। समाज के अनुभवी 
और श्रेष्ठ जनों के परामर्श से मनुष्यों को इन बाधाओं पर विजय प्राप्त हुई । निर्देशन 
की यह पद्धति वर्तमान समय में निबोध रूप से चल पड़ी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की सभी क्रियाएँ वयस्क प्राणी की सइयता से 
सम्पन्न होती हैं। किन्तु बाल्यावस्था पार करते ही वह कई प्रश्नों, जिज्ञासाओं और 
समस्‍्याओं में उलझ जाता है। व्यक्तिगत भिस्नताओं के कारण सभी लोगों के 
जिज्ञासाओं तथा समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है । कुछ का निदान 
ढूँढ़ने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है किन्तु कुछ जटिल एवं गम्भीर समस्याओं के 
निदान धतु वह औपचारिक या अनौपचारिक साधनों पर आश्रित रहता है। आज के 
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जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति 
के लिए दुष्कर कार्य है। अतः आज औपचारिक निर्देशन की जरूरत पहले की अपेक्षा 
अधिक अनुभव की जाने लगी है। 

आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रान्ति तथा संयुक्त परिवार के विघटन 
के कारण मनुष्य अधिक तनावयुक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के 
प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की जरूरत महसूस होती है। अनुभवी 
व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली मदद ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अतीत काल से 
चली आ रही प्रक्रिया है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। यहाँ पर 
निर्देशन के स्वरूप को समझना जरूरी है। 


निर्देशन की परिभाषा 


निर्देशन से अभिप्राय यहां उस क्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को उसकी कार्य कुशलता, व्यक्तित्व या योग्यता के विकास में मार्ग निर्देशन करता 
है। निर्देशन भी समस्या का निदान स्वयं नहीं करता है, वरन्‌ व्यक्ति को ही समस्या 
का निदान करने योग्य बनाता है। इस प्रकार निर्देशन का उद्देश्य है कि “मानव को 
उसकी शक्तियों का ज्ञान इस तरह करा दो कि वह अपनी शक्तियों को पहचान 
सके।” 

निर्देशन का केन्द्र-बिन्दु मनुष्य होता है, उसकी समस्या नहीं। निर्देशन छात्र 
की समस्याओं का अध्ययन बाद में करता है, पहले तो छात्र की शक्ति तथा 
योग्यताओं को अध्ययन करता है। निर्देशन व्यक्ति की कठिनाइयों का निदान नहीं 
करता, यह तो व्यक्ति को समाधान करने योग्य बनाता है। निर्देशन का कार्य छात्र 
की अन्तर्निहित शक्तियों का चतुर्मुखी विकास (#॥-0०॥0९0 १९४९०ए॥शथा) 
करना है। यदा-कदा छात्र स्वयं यह नहीं जान पाता है कि उसकी शक्तियाँ तथा 
इच्छाएँ क्या हैं। निर्देशन इन अज्ञात शक्तियों का पता लगाने में विद्यार्थी की सहायता 
करता है। इस तरह निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य स्व-निर्देशन ($७-का८०१०॥) है । 

“निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान कराती है, जिनके 
माध्यम से उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों का बोध होता है और ऐसा होने पर उसका 
जीवन व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अधिकतम हितकर हो सकता है।” 

“निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति में जीवन एवं सक्रिय पहले से सम्बन्धित 
समस्याओं के प्रति अन्तर्टृष्टि पैदा करना है, ताकि वह जीवन और अपनी समस्याओं 
का सामना एवं समाधान कर सके।” 


निर्देशन या 


निर्देशन की परिभाषा देते हुए यूनाइटेड ऑफिस एजुकेशन में लिखा 
है-“निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्‍न उपायों से, जिनमें 
विशेष प्रशिक्षण भी संम्मिलित हैं तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति के प्राकृतिक 
शक्तियों का बोध भी हो, जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित कर 
सके।” 

एमरीस्टूप्स (॥09»००७७) ने अपनी परिभाषा दूसरे ही शब्दों में व्यक्त की 
है-“व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं के 
अधिकतम विकास के प्रयोजन ने निरन्तर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है।” 

निर्देशन वह क्रिया है जिससे व्यक्ति को अपनी विशेषताओं को समझने, 
उपलब्ध अवसरों में सहायता मिलती है। इस व्याख्या को चाईशोम इस प्रकार लिखते 
हैं-- “रचनात्मक उपक्रम तथा जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान की व्यक्ति 
में सूझ विकसित करना निर्देशन का उद्देश्य है” ताकि वह जीवन भर अपनी 
समस्याओं का समाधान करंने के योग्य बन सके ।” 

चाईशोम की उपर्युक्त परिभाषा निर्देशन का उद्देश्य स्पष्ट करती है, किन्तु 
निर्देशन वास्तव में क्या है? कया निर्देशन का कोई सामाजिक दायित्व नहीं? प्रश्नों 
पर सन्तोषजनक प्रकाश नहीं डालती है। 

जोन्स के मतानुसार, “निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा 
पथ-प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है।” 

जोन्स की परिभाषा भी संकुचित है, क्योंकि निर्देशन का क्षेत्र जोन्स की 
परिभाषा से कहीं ज्यादा विस्तृत है। जोन्स की परिभाषा तो निर्देशन की कुछ ही 
विशेषताएँ बताती है, समस्त नहीं। दूसरे, उपर्युक्त परिभाषा में सभी कार्य अन्य 
: व्यक्ति द्वारा किए जाते मालूम पड़ते हैं। व्यक्ति को इस योग्य नहीं बनाया जाता 
है कि वह स्वयं अपने आपको उचित मार्ग पर चला सके तथा अपनी मदद स्वयं कर 
सके। अन्त में जोन्स कहते हैं कि “इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है।” हम 
मानते हैं कि निर्देशन सहायता देने से ज्यादा व्यापक है, पर कितना? इसका क्षेत्र 
तथा सीमा क्या है? सहायता देने के अलावा इसमें और क्या सम्मिलित है? इस पर 
जोन्स चुप रहते हैं। 

“निर्देशन व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी क्षमताओं 
के अधिकतम विकास के लिए प्रदत्त सहायता से सम्बन्धित निरन्तर चलने वाली 
प्रक्रिया है।”. 

वातावरण के सम्पर्क में आकर ही मानव के व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। 
व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास तथा अपने वातावरण को समझे जिससे वह जीवन 
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की सफलता हेतु जरूरी हो जाता है कि वह स्वयं अपने आपको तथा अपने वातावरण 
को समझे जिससे वह जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों से समायोजन स्थापित कर 
सके। जीवन-पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; कई कठिनाइयों 
का निदान करना पड़ता है। इन समस्त कार्यों को अकेला मनुष्य नहीं कर पाता है। 
उसे इस कार्य हेतु अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। अतएव सभी प्रकार 
की सुनियोजित सहायता जो व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने तथा उसके जीवन 
को सुखमय बनाने में मददगार होती है निर्देशन कहलाती है। 

कूज के अनुसार “अनुशासन, सामाजिक व्यवहार तथा कार्य के रूप की दृष्टि 
से निर्देशन समायोजन है। क्योंकि विद्यालय की परिस्थितियों में छात्र के उत्तम 
समायोजन हेतु प्रयास इसमें सम्मिलित हैं और शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक 
निर्देशन, नियोजन और अनुवर्ती अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन वितरण है क्योंकि 
तात्कालिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में छात्रों का उपयोगी स्थापन निर्देशन 
का ही कार्य है। निर्देशन में ये दोनों तत्व-समायोजन एवं स्थापन सम्मिलित रहने 
चाहिए।” 

क्रो तथा क्रो के शब्दों में “निर्देशन लक्ष्य करना नहीं है, यह अपने विचार को 
दूसरों पर लादना नहीं है, यह उन निर्णयों का जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं 
लेना चाहिए, निश्चित करना नहीं है, यह दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना 
नहीं है, वरन निर्देशन वह सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी भी 
आयु के व्यक्ति को अपना जीवन निर्देशित करने, अपना दृष्टिकोण विकसित करने, 
स्वयं निर्णय लेने तथा उत्तरदायित्व सँभालने के लिए दी जाती है।” 

इस तरह हम देखते हैं कि निर्देशन का प्रधान प्रयोजन वह है, जिसे कि 
ट्रेक्सलर ने व्यक्त किया है-प्रत्येक छात्र को इस प्रकार सहायता देना है कि वह 
अपनी क्षमता तथा शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सके तथा इन क्षमताओं और शक्तियों 
का विकास करते हुए उनका सम्बन्ध जीवन-मूल्यों तथा जीवन-उद्देश्यों से कायम कर 
सके और अन्त में छात्र. को इस योग्य बना सके कि वह अपना पथ-प्रदर्शन स्वयं 
कर सके। 

निर्देशन 
| 
वितरण सेवा --द्देश्य-- समायोजन सेवा 


। 
व्यक्ति के विकास में सुविधा 
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उपरोक्त परिभाषा के आधार पर निर्देशन शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यों के ज्यादा 
नजदीक है। जिस तरह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम विकास करना 
है, उसी प्रकार निर्देशन अपनी वितरण एवं समायोजन सेवा द्वारा इस विकास में 
सुविधा प्रदान करता है। वितरण सेवा छात्रों को उनकी विशिष्टताओं के अनुकूल 
शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में से चयन करने में सहायता देती है। निःसन्देह 
जीवन के कुछ क्षेत्रों में समान विकास की आवश्यकता होती है किन्तु वितरण निर्देशन 
केवल उन क्षेत्रों में लागू होगा जिनके विकास में हम विभिन्‍नता के पक्षपाती हैं। 
विकास की राह को निष्कंटक बनाकर उच्चतम बिन्दु तक उन्नत करने में मददगार 
तत्व को समायोजन की संज्ञा दी जाती है। 


निदेशन और संबंधित प्रत्ययों में अन्तर 


निर्देशन और उससे मिलते-जुलते शब्दों का अर्थ प्रायः एक ही लगाया जाता 
है; किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने के पश्चातू इनका अंन्तर ज्ञात किया जा 
सकता है। नीचे इस प्रकार के कुछ शब्दों का अन्तर स्पष्ट किया गया है। 


(0) निर्देशन और सुझाव 


निर्देशन तथा परामर्श में भी अन्तर है। निर्देशन जैसा कि अभी कहा गया है, 
व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं 
ही ले सके । जबकि यरामर्श एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें परामर्शदाता तथा प्रार्थी 
सम्मिलित रूप से किसी समस्या का समाधान ढूँढ़ते हैं, किन्तु मूलरूप से यह प्रार्थी 
पर केन्द्रित होता है। 


2) निर्देशन और मार्ग-दर्शन 


निर्देशन (0998०0००) का अर्थ है-बालक या व्यक्ति में इतनी या इस प्रकार 
की योग्यता का विकास कर देना कि वह अपनी समस्याओं, अनजान क्षेत्रों तथा 
आवश्यकताओं आदि का 'स्वयं ही दर्शन' कर उनका समाधान तलाश करने के लिए 
प्रयास करे। जबकि मार्ग-दर्शन का अर्थ है-किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा जज्ञात क्षेत्र 
के सम्बन्ध में बताना जैसे-पुरातत्व-विभाग के मार्गदर्शक (090७) किसी पुरानी 
इमारत के सम्बन्ध में दर्शकों को बताते हैं या कोई रास्ता बताते हैं। मार्गदर्शन में 
व्यक्ति में इतनी योग्यता का विकास नहीं किया जाता कि वह अज्ञात क्षेत्र में स्वयं 
ही पथ निश्चित कर सके। 
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(3) निर्देशन और निदेशन 


निर्देशन और निदेशन देखने में यूँ तो एक समान ही प्रतीत होते हैं। लेकिन 
इन दोनों के मध्य भी सूक्ष्म अंतर हैं। 


निर्देशन का उद्देश्य 


निर्देशन एक सोद्देश्य क्रिया है। उद्देश्यहीन कार्य में न तो करने वाले की रुचि 
रहती है और न कार्य ही उचित ढंग से पूरा होता है। निर्देशन प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य 
हैं जिनको आधार मानकर यह चलती है। निर्देशन के मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित 
हैं-- 

. व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक मौकों का 
ज्ञान कराना। 

2. मनुष्य को.सन्तुलित शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक प्रगति में 
इस प्रकार सहायता देना कि वह अपने वातावरण के साथ सनन्‍्तोषजनक तरीके 
से समायोजित हो सके। 

$. मनुष्य को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में 
सहयोग देना। 

4. उसकी क्षमताओं और शक्तियों का मनुष्य को अनुमान कराना जिससे वह 
समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिदान कर सके। 

5. मनुष्य को इस योग्य बनाना कि वह विविध परिस्थितियों में अपनी समस्याओं 
का इस तरह निदान करने योग्य हो जाए कि जिससे वह स्वयं का तथा समाज 
का अधिक हित कर सके। 


निर्देशन का क्षेत्र 


निर्देशन की विभिन्‍न व्याख्या और विश्लेषण के उपरांत एक अनुभव जन्म 
तथ्य यह प्राप्त हुआ कि इसके केन्द्र में व्यक्ति हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि निर्देशन 
का क्षेत्र व्यक्ति तथा उसके परिवेश के मध्य स्थापित सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली 
परिस्थितियों और कठिनाइयों, समाधान और उपचार के लिए दी जाने वाली मदद तक 
सीमित है। वैसे तो अब निर्देशन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है किन्तु यहाँ 
हम विद्यालय में निर्देशन के क्षेत्र के बारे में ही विचार करेंगे। विद्यालय में व्यक्ति 
का सम्बन्ध तीन तरह की परिस्थितियों के साथ होता है : 
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()) व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ सम्बन्ध- 

(अ) व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति और प्रगति; 

(आ) शैक्षिक एवं पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास । 
(2) व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ सम्बन्ध- 

(अ) अग्रिम शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ सम्बन्ध-- 

(आ) उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों से लाभान्वित होना। 
(9) विद्यालयों में व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्बन्ध- 

(अ) व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति और प्रगति; 

(आ) शैक्षिक एवं पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास । 


निर्देशन प्रद्धिति का मुख्य कारक 


(॥) विकास-व्यक्ति की योग्यताओं को विकसित करना ताकि वह स्वयं तथा 
अपने परिवेश को समझकर दोनों के मध्य सन्तोषप्रद सम्बन्ध स्थापित कर अपना 
विकास कर सके। 

(2) नवीनीकरण-विद्यार्थियों में नूतन विद्यालय अथवा व्यवसाय की स्थिति 
का ज्ञान कराना जिससे वह नये जगह पर समायोजन पर ग्रस्त न हो। 

(3) समायोजन-(अ) तात्कालिक शैक्षिक व्यक्तिगत और सामाजिक 
समस्यात्मक परिस्थिति के साथ समायोजन हेतु छात्रों को सहायता देना। 

(आ) व्यक्तिगत कमियों का उपचार करना। 

(इ) विद्यालय में उचित समूह या कार्यक्रम के साथ व्यक्ति को सम्बन्धित 
करना। 

(ई) जीवन की यथार्थताओं को पहचानने और उनके योग्य होने में व्यक्ति की 
सहायता करना। 

(4) मूल्यांकन--छात्र के गुणों का वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उनका निरन्तर मूल्यांकन करना आवश्यक है। 


निर्देशन की आवश्यकता के कारण 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन को काफी प्रभावित किया 
है। आज मनुष्य की नैतिकता सामाजिक मूल्य विचार संस्कृति का ह्यस हो रहा है 
आधुनिकता की इस दौड़ ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है। इस परिवर्तित 
स्थिति का सही रूप भारत में देखने को मिलता है, जहाँ का निवासी आज पाश्चात्य 
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संभ्यता और संस्कृति के रंग में सराबोर होता जा रहा है। भारत की गणना विकसित 
राष्ट्रों में की जाती है। यहाँ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास 
हेतु कई योजनाओं का निर्माण हुआ। इन योजनाओं के कार्यान्वित होने पर कृषि एवं 
उद्योगों में तेज गति से विकास हो रहा है। किन्तु इसके साथ ही कई समस्याएँ, 
जैसे-आबादी का बढ़ना, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, बेकारी की समस्या तथा 
नई-नई राजनीतिक समस्याएँ सामने आ रही हैं जो निर्देशन की आवश्यकता पर बल 
देती है। जरूरत पर जोर को अग्रलिखित दृष्टियों से अनुभव किया जाता है- 

(3) राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता-राजनीतिक दृष्टिकोण 
से भी देश में इस समय निर्देशन की बड़ी आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में निर्देशन 
की आवश्यकता निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट होती है। 

प्रख्यात दार्शनिक अरस्तू के अनुसार, ”मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” 
मनुष्य को समाज का एक संक्रिय, उपयोगी और उत्पादक सदस्य बनाना शिक्षा 
का प्रधान प्रयोजन है। निर्देशन शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। अतः समाज के 
सभी प्राणियों के उच्च विषय हेतु शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती 
है। 

(अ) प्रजातन्त्र की रक्षा-भारत इस समय विश्व के प्रजातन्त्र राष्ट्रों में सबसे 
बड़ा देश है। यदि भारत में प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जाता है तो यह समझना चाहिए 
कि सम्पूर्ण विश्व का प्रजातन्त्र खतरे में पड़ गया है। अतः हमें अपने प्रजातन्त्र की 
रक्षा करनी है। इसके लिए हमें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक है। हमें अपनी बुद्धि तथा विवेक से उचित प्रतिनिधियों का चयन 
करने की आवश्यकता है, अपने कर्तव्य व अधिकारों के ज्ञान, उचित प्रतिनिधियों 
का चयन, देश के प्रति हमारे दायित्व आदि की दृष्टि से भी निर्देशन की जरूरत बढ़ 
जाती है। 

(आं) स्वदेश-रक्षा-शान्ति और सह अस्तित्व का प्रबत पक्षधर भारंत किसी 
से युद्ध नहीं चाहता लेकिन भारत में 947-48-965 और 97 में पाकिस्तान के 
साथ और 962 में चीन द्वारा देश पर आक्रमण किये जाने के बाद भांरत को भी 
ऑत्मरक्षार्थ युद्ध करना पड़ा। सुरक्षा की मजबूती केवल सेना तथा युद्ध सामंग्री को 
जुट लेने से नहीं होती । बल्कि ऐसे अफंसंरीं और सैनिकों का चने करनां, जिनका 
मंनोंबल ऊँचां हों और जो आवश्यकता पड़ने पर अपना बंलिदान भी दे सकें। इंसके 
लिएं उपंयुक्त चयनं-विधिं को विकास करना जरूरी है, उचित व्यग्नियों की तलाश 
करना जरूंरी हैं। इन संबेकों केवल निर्देशन ही कर॑ सकहों है। 


निर्देशन प्र 


(३) धर्म-निरपेक्षता-भारत एक बहुसंख्यक धर्म, संस्कृति रहन-सहन और 
विविध भाषा वाला देश है इन सबके बावजूद भी यहां विभिन्‍नता में एकता दिखाई 
देती है। दूसरे धर्मों को समान महत्व देने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

(2) सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जरूरत--समाज की सुरक्षा और 
प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ 
से वह समाज के कल्याण तथा प्रगति में अधिकतम योगदान कर सके अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक 
बन जाए। आज का समाज अनेक नवीन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है-संयुक्त 
परिवार प्रणाली विघटित होती जा रही है, विभिन्न देशों की संस्कृति के साथ सम्पर्क 
बढ़ रहा है, नवीन उद्योगों की स्थापना हो रही है। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश 
में व्यक्ति के विकास को सही दिशा देने में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 
हम सामाजिक दृष्टि से आवश्यक अन्य आधारों के सन्दर्भ में निर्देशन की जरूरत 
पर विचार करेंगे। 

(क) सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन--आधुनिकता के रंग रंगे युवकों का 
लगाव पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपनी संस्कृति तथा 
अध्यात्मिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। शारीरिक सुख व आराम प्राप्त करना ही 
युवकों का लक्ष्य है। भारत में जाति-प्रथा के प्रति व्याप्त संकुचित धारणा में परिवर्तन 
आता जा रहा है और अन्तर्जातीय विवाह में व्यक्तियों की रुचि बढ़ती जा रही है। 
इन समस्त परिवर्तित परिस्थितियों में मनुष्य अपने को किंकर्त्तव्यविमूढ़ सा पाता है। 
और एक ओरे प्राचीन मूल्यों में आस्था कम हो रही है तो दूसरी तरफ नवीन मूल्य 
निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में युवकों द्वारा निर्देशन-सहायता 
की माँग करना स्वाभाविक है। 

(ख) धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का परिवर्तन--सामाजिक, आर्थिक एवं 
औद्योगिक परिवर्तनों का प्रभाव निश्चित तौर पर्‌ हमारे नैतिक तथा धार्मिक स्तर पर 
पड़ा है। धार्मिक रीति-रिवाज बदलने में कट्टरपंथी कम ही दृष्टिगत होते हैं। इसके साथ 
ही देश में व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। नैतिक दृष्टि से कोई भी मनुष्य अपने उत्तरदायित्व 
का पालन ईमानदारी से नहीं करता है। रिश्वत का बोलबाला है। मदिरा का सेवन, जुआ 
खेलना, धूम्रपान उच्च जीवन-स्तर के मानदण्ड हो गए हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति से 
नवयुवकों को बाहर निकालने हेतु निर्देशन-सहायता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। 

(ग) उचित नियोजन की आवश्यकता--यदि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं 
एवं क्षमताओं के अनुसार कार्य मिलता है तो इससे उसको व्यक्तिगत सन्तोष के 
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साथ-साथ उत्पादन-क्षमता में विकास के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। इस कार्य 
में निर्देशन अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। 

(घ) परिवर्तित पारिवारिक दशाएँ--पुरातन काल में छात्रों को अपने घर, 
परिवार अथवा समाज के अंदर ही व्यापार की ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती था। कृषक उस 
समय किसी एक क्रिया में दक्ष न होकर विभिन्‍न क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करता था। 
शनैः-शनैः परिवार की अवधारणा में परिवर्तन आया। प्रशिक्षण का दायित्व अब 
परिवार पर न रहकर विद्यालय पर आ गया। प्रशिक्षण का दायित्व विद्यालय पर आ 
जाने से विभिन्‍न प्रकार के वातावरण में पले विविध छात्रों की पारिवारिक स्थिति, 
उनकी क्षमताओं योग्यताओं आदि से अनभिन्न थे। अतः छात्रों को उनकी योग्यता एवं 
क्षमता के अनुकूल प्रशिक्षण हेतु निर्देशन सहायता की जरूरत अनुभव की जाने लगी। 

(ड) उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएँ--पहले लोग अपने परम्परागत 
व्यवसायों को अपना लेते थे। उदाहरणार्थ, एक लुहार का कार्य उसके बच्चे भी स्वतः 
ही अपना लेते थे। किन्तु अब परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं । व्यवसायों की संख्या 
तथा विभिन्‍नता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। उद्योग और व्यवसाय से जुड़े विभिन्‍न 
कार्य पद्धतियों को सीखने और समझने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। 

(च) जनसंख्या में परिवर्तन--भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा रही है। 
सनू 93] में हमारे देश की जनसंख्या करीब 2755 लाख थी। यही जनसंख्या 95] 
में बढ़कर 3559 लाख हुई तथा 98] में यह जनसंख्या 68.5 करोड़ हो गई। भारत 
में आबादी के साथ ही आबादी के स्वरूप में भी बदलाव आ गया। गाँवों में बेरोजगारी 
काफी बढ़ गयी है। फलस्वरूप बड़ी मात्रा में शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। 
जिससे नगरों पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। इससे नगरीं में नई-नई 
तरह की समस्याओं ने जन्म ले लिया है। झुग्गियाँ, बस्तियाँ, अत्यंत भीड़ युक्त जटिल 
और कठिन जीवन शहरी लोगों का हो गया है। अतः जनसंख्या-वृद्धि ने तथा उनकी 
परिवर्तित प्रकृति ने निर्देशन की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। 

(3) मनौवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकताएँ--प्रत्येक मनुष्य का 
व्यवहार मूल प्रवृत्ति एवं मनोभावों द्वारा प्रभावित है। उसकी मनोशारीरिक आवश्यकताएँ 
होती हैं। इन जरूरतों की सन्तुष्टि एवं मनोभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित 
करते हैं। निर्देशन द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार किया जाये 
निर्धारित करने में मदद मिलता है। 

(क) वैयक्तिक भिन्‍नताओं का महत्व--यह तथ्य सत्य है कि व्यक्ति 
एक-दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा गतिवाही आदि दशाओं में भिन्‍न होते हैं। 
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इसी कारण व्यक्तिं के विकास तथा सीखने में भी भिन्‍नता होती है। हर मनुष्य के 
विकास का क्रम भिन्न-भिन्न होता है। तथा उनके सीखने की योग्यता तथा अवसर 
विभिन्‍न होते हैं। यह वैयक्तिक विभिन्‍नता, वंशानुक्रेम तथा वातावरण के प्रभाव से 
पनपती है। एक बालक कुछ लक्षणों को लेकर उत्पन्न होता है जो उसकी व्यक्तिगत - 
योग्यता को निर्धारित करते हैं। यह गुण वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। इसीलिए 
बालकों में भिन्‍नता होती है। इसी तरह प्रत्येक बालक के पालन-पोषण से सम्बन्धित 
वातावरण दूसरों से भिन्‍न होता है। अतएव जो गुण वह अर्जित करता है वह भी दूसरों 
से भिन्‍न होते हैं। यह वैयक्तिक भेद बुद्धि, शारीरिक विकास, ज्ञानोपार्जन, व्यक्तित्व 
सुझाव, संवेगात्मक, गतिवाही योग्यता आदि सभी आधारों पर विद्यमान रहते हैं। 

व्यक्तित्व वैभिन्‍्यता एक प्रमुख तत्व है, जिसकी अवज्ञा करना उचित नहीं है। 
इस कार्य में निर्देशन सेवा अधिक सहायक होती है। यह सेवा छात्रों की इने 
विभिन्‍नताओं का पता लगाकर उनकी योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप 
शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का परामर्श देती है। 

(ख) सन्तोषप्रद समायोजन--सन्तोषप्रद समायोजन व्यक्ति की कार्य-कुशलता, 
मानसिक, दशा एवं सामाजिक प्रवीणता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक 
है। सामाजिक, शैक्षिक या व्यावसायिक कुसमायोजन राष्ट्र के लिए घातक होता है। 
मनुष्य सन्‍्तोषजनक समायोजन उसी दक्ा में प्राप्त कर पाता है जबकि उसको अपनी 
रुचि एवं योग्यता के अनुरूप व्यवसाय, विद्यालय या सामाजिक समूह प्राप्त हो। 
निर्देशन सेवा इस कार्य में छात्रों की विभिन्‍न विशेषताओं का मूल्यांकन करके उनके 
अनुरूप ही नियोजन दिलवाने में ज्यादा मददगार हो सकती है। 

(ग) भावात्मक समस्‍्याएँ---प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर भावनाएं, संवेग प्राकृतिक 
रूप से विद्यमान रहते हैं। अंतः व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी कठिनाइयां 
उत्पन्न होती है, जिनसे उसे मानसिक अंशान्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसी 
स्थितियों में निर्देशन भावनात्मक नियन्त्रण में सहायक होता है। 

(घ) अवकाश-काल का सदुपयोग--विभिन्‍न वैज्ञानिक यन्त्रों के फलस्वरूप 
मनुष्य के पास अवकाश का अधिक समय बचा रहता है। वह अपने कार्यों को यन्त्रों 
के माध्यम से सम्पन्न कर समय बचा लेता है। इस बचे हुए समय को किस प्रकार 
उपयोग में लाया जाए, यह समस्या आज भी हमारे सम्मुख खड़ी हुई है। समय बर्बाद 
करना मनुष्य तथा समाज दोनों के अहित में है और समय का सदुपयोग करना समाज 
तथा व्यक्ति दोनों के लिए हितकर है। अवकाश के समय को विभिन्‍न उपयोगी कार्यों 
में व्यय किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, अवकाश के समय में समाज सेवा कार्य, 
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सुनागरिकता सम्बन्धी विभिन्‍न कार्य तथा अन्य उपयोगी क्रियाएँ की जाती हैं। मानव 
छुट्टी के समय केवल आराम चाहता है, पर आराम के अलावा अन्‍्ये प्रकार के मनोरंजन 
का उसे ज्ञान नहीं है। यह ज्ञात कराना निर्देशन का काम है। 

(ड) व्यक्तित्व का विकास--व्यक्तित्व शब्द की परिभाषा व्यापक है। इसके 
अन्तर्गत मनोशारीरिक विशेषताएँ एवं अर्जित गुण आदि सभी सम्मिलित किए जाते 
हैं। प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 
है। किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति में निर्देशन सेवा शिक्षा की सहायक रहती है। 
निर्देशन व्यक्ति को अनुवांशिकता से प्राप्त गुणों को प्रकाश में लाकर उनके विकास 
के लिए उचित परिवेश का निर्माण कर अपनी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। 

(4) शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की भूमिका-'शिक्षा सबके लिए और सब 
शिक्षा के लिए हैं” इस विचार के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान की जानी 
चाहिए। शिक्षा किसी विशिष्ट समूह के लिए नहीं है। भारत सरकार ने भी संविधान 
में यह प्रावधान रखा है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो। अनिवार्य शिक्षा से 
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता एवं बुद्धि के आधार पर शिक्षित 
किया जाए। जो कार्य निर्देशन द्वारा ही सम्भव है। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की 
आवश्यकता निम्न आधारों पर अनुभव की जाती है। 

(क) विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि-5 अगस्त, 947 को आजादी मिलने 
के बाद भारत की निर्वाचित सरकार ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बढ़ोतरी हेतु कई 
युगांतकारी कदम उठाए। जिसके फलस्वरूप छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई । 
कोठारी आयोग ने तो सन्‌ 985 तक कितनी बढ़ोतरी होगी उसका अनुमान लगाकर 
विवरण दिया था। छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ कक्षा में पंजीकृत छात्रों 
की व्यक्तिगत विभिन्‍नता सम्बन्धी विविधता में भी वृद्धि होगी। यह विविधता 
शिक्षकों एवं प्रधानार्चाय के लिए एक चुनौती रूप में होगी, क्योंकि उधर देश की 
उन्नति हेतु आवश्यक है कि छात्रों को उनकी योग्यता, बुद्धि, क्षमता आदि के आधार 
पर शिक्षित एवं व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करके एक कुशल एवं उपयोगी उत्पादक 
नागरिक बनाया जाए। यह कार्य निर्देशन सेवा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। 

(ख) अनुशासनहीनता-ात्रों में बढ़ते हुए असन्तोष तथा अनुशासनहीनता 
राष्ट्रव्यापी समस्या हो गई है। आये दिन हड़ताल करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की 
तोड़-फोड़ करना एक सामान्य बात है। इस अनुशासनहीनता का मुख्य कारण यह 
है कि वर्तमान शिक्षा विद्यार्थियों की जरूरतों को सन्तुष्ट करने में असफल रही है। 
इसके साथ ही उनकी समस्याओं के निदान के लिए विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था 


निर्देशन हा 


नहीं है जहाँ वे उचित परामर्श प्राप्त करके लाभान्वित हो सकें। निर्देशन सहायता 
बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को कम कर सकती है। 

(ग) सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि--भौतिकता के इस युग में सामाजिक, 
आर्थिक, राजनैतिक मूल्यों के मानदण्ड निरन्तर बदल-रहे हैं। इसका व्यापक प्रभाव 
शैक्षिक क्षेत्र में पड़ रहा है। अतएव नए-नए पाठ्य-विषयों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती 
जा रही है। पाठ्य-विषयों का अध्ययन छात्र के लिए कुछ विशेष व्यवसायों में प्रवेश 
पाने में मददगार होता है। इनमें सफलता हेतु भिन्न-भिन्न बौद्धिक स्तर, मानसिक 
योग्यता, रुचि तथा क्षमता आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह आवश्यक है 
कि माध्यमिक शिक्षा के द्वार पर पहुँचे हुए छात्र को उचित निर्देशन प्रदान किया जाए 
जिससे वह ऐसे विषय का चयन कर सके जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। 

(घ) पाठ्यक्रम का चयन---आर्थिक एवं औद्योगिक विभिन्‍नता के फलस्वरूप 
पाठ्यक्रम में विविधता का होना आवश्यक था। इसी आधार पर मुदालियर आयोग 
ने अपने प्रतिवेदन में विविध पाठ्यक्रम को अपनाने की संस्तुति की। इस संस्तुति 
को स्वीकार करते हुए विद्यालयों में कृषि विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, मानवीय, 
गृहविज्ञान, ललित कलाओं आदि के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गये। इसने छात्रों के 
समक्ष उपयुक्त पाठ्यक्रम के चयन की मुश्किल खड़ी कर दी। इस कार्य में निर्देशन 
अत्यधिक मददगार हो सकता है। 

(ड) अपव्यय व अवरोधन--भारतीय शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी 
समस्या अपव्यय से सम्बन्धित है। यहाँ कई छात्र शिक्षा-स्तर को पूर्ण किए बिना ही 
विद्यालय छोड़ देते हैं, इस प्रकार उस बालक की शिक्षा पर हुआ व्यय व्यर्थ हो जाता 
है। श्री के. जी. सैयदैन ने अपव्यय की समस्या को स्पष्ट करने के लिए कुछ आँकड़े 
प्रस्तुत किए हैं। सन्‌ 952-53 में कक्षा । में शिक्षा प्राप्त करने वाले 00 छात्रों में 
से सन्‌ 955-56 तक कक्षा 4 में सिर्फ 43 छात्र ही पहुँच पाये। इस तरह 57 
प्रतिशत छात्रों पर धन अपव्यय हुआ । इसी प्रकार की समस्या अवरोधन की है। एक 
कक्षा में अनेक छात्र कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। निर्देशन विद्यालय में उत्पन्न 
होने वाली अपव्यय और अवरोधन से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं का 
हल तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 


निर्देशन की धारणा का उद्भव' 


विभिन्‍न व्यक्ति की भावनाएं विचार और व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होते हैं। इस 
व्यक्तिगत विविधता के परिणामस्वरूप ही निर्देशन की धारणा का विकास हुआ। 


; 82 खेल प्रशिक्षण 


युवकों में जिस प्रकार वैयक्तिक विभिन्‍नताएँ होती हैं, उसी प्रकार बच्चों में भी 
विभिन्‍नताएँ पाई जाती हैं। प्रत्येक बच्चे की रुचि, योग्यता और क्षमता को हम 
अलग-अलग देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक तथा शारीरिक विकास 
अलग-अलग होता है। शिक्षा का लालन-पालन सिर्फ परिवेश में होता है उसका 
सर्वाधिक विकास उसके आधार पर अलग-अलग होता है। बालक का विकास 
वंशानुगत परंपरा एवं वातावरण दोनों पर आश्रित होता है। शिशु का विकास वंश से 
सर्वाधिक प्रभावित होता है। वातावरण से इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। हाँ इतना अवश्य है कि बच्चा पीढ़ी-वंश से सामाजिक वंश में 
चैदा होता है। बच्चे के कुछ गुणों पर वंश का और कुछ गुणों पर वातावरण का प्रभाव 
पड़ता है। 

इन्हीं वैयक्तिक विभिन्‍नताओं के आधार पर दार्शनिक विचारधारा का उदय 
हुआ। व्यक्तियों में रुचि एवं योग्यताओं में विभिन्‍नता होने से उनको पथ-प्रदर्शित 
करने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि बिना उचित पथ-प्रदर्शन के व्यक्ति समाज 
में उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं, अतः उन्हें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती 
है। इसी वैयक्तिक विभिन्‍नता के सिद्धान्त के आधार पर निर्देशन की दार्शनिक 
विचारधारा का जन्म हुआ निर्देशन की दार्शनिक विचारधारा धीरे-धीरे शिक्षा-दर्शन 
तथा दर्शनशास्त्र से प्रभावित हुई। निर्देशन को शिक्षा-दर्शन ने अधिक प्रभावित किया 
है। 

शिक्षा-दर्शन पर दर्शनशास्त्र का अत्यधिक असर पड़ता है। इसी कारण शैक्षिक 
विचारधाराएँ दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप होती हैं । उच्च कोटि के दार्शनिक उच्च 
कोटि के शिक्षाशास्त्री भी होते हैं। उनके दार्शनिक विचार उनकी शिक्षा-विचारधारा के 
अनुसार होते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि दर्शनशास्त्र अपने सामान्यत्म 
रूप में शिक्षा-सिद्धान्त ही है। शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य जीवन में उच्च आदर्शों का 
विकास करना है। अतः मानव जीवन में प्रगति और उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए 
ही शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन सम्भव होते हैं। 

शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अतः शिक्षा के उद्देश्य समाज, काल तथा 
परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन जीवन के उद्देश्य के 
अनुरूप होते हैं। इन परिवर्तनों को वैयक्तिक विभिन्‍नताएँ भी प्रभावित करती हैं। 
जीवन के उद्देश्यों का अध्ययन दर्शन के अनुसार होता है, अतः शिक्षा के उद्देश्यों पर 
भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य 
दार्शनिक विचारधारा द्वारा निर्धारित होते हैं। निर्देशन शिक्षा का एक अंग है, इस 
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कारण निर्देशन पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा 
और दर्शन में गहरा सम्बन्ध है, इसी कारण निर्देशन तथा दर्शन में भी सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। इस त्रिकोणीय सम्बन्ध को बटलर (87॥0) ने दर्शन की परिभाषा देते 
हुए स्पष्ट किया है। वे कहते हैं--“दर्शनशास्त्र शैक्षिक प्रक्रिया के लिए पद-प्रदर्शन 
का काम करता है।” 

उक्त विवेचन से मालूम होता है कि शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र 
से प्रभावित होती है। इस प्रकार निर्देशन की दार्शनिक विचारधारा एवं उद्गम 
'मनोविज्ञान के व्यक्तिगत विभिन्‍नता के सिद्धान्त से प्रभावित होता है और इसका 
शिक्षा-दर्शन से भी गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा का उद्देश्य यदि मनुष्य का चतुर्मुखी 
विकास करना मान लें तो हम यह कह सकते हैं कि बगैर उचित निर्देशन के यह 
विकास असम्भव है। निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता 
देता है। इससे व्यक्ति का विकास तथा समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है 
और यही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। 


निर्देशन के मुख्य नियम 


निर्देशन का आशय समझने हेतु निर्देशन के नियमों का ज्ञान भी होना 
आवश्यक है, जो उनके व्यावहारिक कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करने में सहायक 
होता है। निर्देशन कार्यक्रम का संगठन यदि इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए 
किया जाए तो ऐसा संगठन अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। किन्तु यहाँ यह 
स्पष्टीकरण करना उपंयुक्त होगा कि निर्देशन के सिद्धान्तों के बारे में विभिन्‍न विद्वानों 
की अलग-अलग राय है। जोन्स ने निर्देशन के पाँच सिद्धान्त, क्रो और क्रो ने चौदह 
तथा हम्फ्रीज और ट्रैक्सलर ने सात सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। किन्तु यहाँ ऐसे 
सिद्धान्तों पर विचार करना उपयुक्त होगा जिनके बारे में सभी विद्वान, एकमत हैं। 

() निर्देशन आत्म-बोध और आत्म-विकास को विकसित करता है-- 
गार्डनर व मर्फी के अनुसार, सलाह या उपदेश देना मानव जाति की कमजोरी होती 
है। इसके विपरीत, छात्र भी परामर्शदाता से निष्क्रिय रूप में परामर्श प्राप्त करना 
पसन्द नहीं करते हैं। जो परामर्शदाता छात्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं या उकसातते 
हैं, वे दो तरह से च्ुटियाँ करते हैं। 

(क) परामर्शदाता मनुष्य के व्यक्तित्व को कम सम्मान प्रदान करता है। 

(ख) वह छात्रों को समस्या-समाधान के लिए दूसरों की मदद प्राप्त करने हेतु 
ज्यादा निर्भर बना देता है। 
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उत्तम निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति के आत्म-बोध, आत्म-निर्देशन और 
स्व-विकास का लक्ष्य रखा जाता है। अतः निर्देशक को छात्र को अपना व्यवहार 
समझने एवं सुविधानुसार परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। परामर्शदाता 
को अपने निर्णय छात्र पर थोपने नहीं चाहिए, बल्कि छात्र को स्वयं समझने और 
आत्म-निर्देशित होने के लिए परामर्शदाता द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह 
स्वयं निर्णय ले सके और उस निर्णय के अनुसार अपना कार्य शुरू कर सके। 

(2) निर्देशन कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मानना 
चाहिए---निर्देशन कार्यक्रम के संचालकों में मिथ्या धारणा व्याप्त है कि निर्देशन 
मदद की जरूरत मात्र ऐसे व्यक्तियों को होती है, जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से 
पिछड़े हों या संवेगात्मक विकास कम हुआ हो। यह ठीक है कि ऐसे छात्रों को 
निर्देशन की विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। किन्तु सामान्य छात्र को निर्देशन 
सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं करने चाहिए । निर्देशन के द्वारा कर्मचारियों और 
छात्रों के मध्य समन्वय और अपनत्व का विकास होता है। 

(3) निर्देशन को सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए-- 
ट्रेक्सलर ने ठीक ही लिखा है कि निर्देशन स्वयं में पूर्ण प्रक्रिया है। जिस तरह व्यक्ति 
का जीवन एक इकाई के रूप में होता है उसी प्रकार निर्देशन का सम्पूर्ण कार्य एक 
इकाई के समान है। कोई भी विद्यालय निर्देशन के कुछ चुने हुए अंगों को अपने यहाँ 
शुरू नहीं कर सकता है क्योंकि जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के टुकड़े नहीं किए जा 
सकते वैसे ही निर्देशन के टुकड़े करना भी सम्भव नहीं है। अतएव निर्देशन को केवल 
शिक्षण-कार्य से ही नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि इसका -सम्बन्ध तो विद्यालय की 
पाठ्य-सहगामी क्रियाओं अनुशासन, उपस्थिति और मूलयांकन समीक्षा आदि सभी 
पक्षों से स्थापित करना चाहिए। सामाजिक स्रोतों का अधिकतम लाभ उठाना निर्देशन 
का लक्ष्य होना चाहिए। आमतौर पर अध्यापक निर्देशन और शैक्षिक कार्यो को 
पृथक-पृथक रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की धारणा में सुधार करना चाहिए 
और शिक्षण-प्रशिक्षण में ही ऐसा प्रावधान रहे कि वे निर्देशन को शिक्षा-प्रक्रिया का 
एक आवश्यक अंग समझें। 

(4) निर्देशन को समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होना 
चाहिए--मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसी कारण शिक्षाविदों को अपना ध्यान 

। मात्र व्यक्ति पर ही केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु उस समाज के प्रति भी 
उत्तरदायी होना चाहिए। जनतन्त्रात्मक समाज में व्यक्तियों को एक-दूसरे के प्रति 
उत्तरदायित्वों के बारे में सचेत रहना चाहिए । तभी इस प्रकार का समाज अपने वजूद 
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को सुरक्षित बनाए रख सकता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि निर्देशन को नवयुवकों 
में ऐसी आत्म-निर्भरता का विकास करने में मदद करनी चाहिए, जो छात्रों को 
एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायत्वों का ज्ञान कराये। 

(5) निर्देशन जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है--सभी छात्रों के लिए 
निर्देशन सहायता का द्वार खुला होना चाहिए । निर्देशन प्रक्रिया को उग्र विशेष सीमा 
में नहीं सोचा जा सकता। यह जीवन-भर चलती रहनी चाहिए। युवक को निर्देशन 
सहायता की आवश्यकता अपने समस्त जीवन-स्तरों पर अनुभव होता है। छात्र-जीवन 
के बाद जब युवक किसी व्यवसाय में नियुक्ति पाता है तो उस व्यवसाय में उत्तम 
समायोजन और प्रगति हेतु उचित परामर्श की जरूरत महसूस करता है। इसी तरह 
जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो सामाजिक समायोजन एवं वैवाहिक 
जीवन को सफल एवं सुखद बनाने हेतु निर्देशन सहायता चाहिए । वृद्धावस्था में जब 
मनुष्य के पास समय की अधिकता होती है तो उस समय का सदुपयोग-करने हेतु 
निर्देशन सहायता चाहिए। छात्र जीवन में भी किसी एक समस्या का निदान प्राप्त 
हो जाने के बाद पुनः अनेक नई समस्याएँ आती रहती हैं और निर्देशन की जरूरत 
लगातार विद्यमान रहती है। 

(6) निर्देशन समस्त छात्रों के लिए--सभी नवयुवकों को निर्देशन सहायता 
की आवश्यकता होती है। किन्तु इस सम्बन्ध में एक गलत धारणा प्रचलित है कि 
निर्देशन मदद सिर्फ उनको चाहिए जो कुसमायोजित होते हैं। विद्यालयों में समय, 
स्थान, कर्मचारी एवं बजट आदि की व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अधिकांश 
विद्यालय निर्देशन सेवा को उन छात्रों के लिए सीमित कर देते हैं जो बीच में अध्ययन 
छोड़ देते हैं, जो कक्षा में उत्पात मचाते हैं अथवा जो परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना 
करते हैं। उपरोक्त व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए समस्त छात्रों को परामर्श देने 
के लिए सामूहिक विधियों का प्रयोग तर्कसंगत प्रतीत होता है। प्रजातान्त्रिक शैक्षिक 
पद्धति के तहत समस्त छात्रों को समान रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए 
निर्देशन की रूपरेखा को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। 

» निर्देशन बाई दर्शन 


नीति निर्धारण 
$ 


नियोजन का आधार 
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कार्यक्रम गे रूपरेखा ' 
नियोजन 08 के लिए 


प्रशिक्षित कर्मचारी 
| 
विविध विधि पर्याप्त सुविधायें 
| 
निर्देशन प्रक्रिया 

(४) निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता 
का सहकारी कार्य होना चाहिए---निर्देशन किसी विशिष्ट कर्मचारी का ही कार्य नहीं 
समझना चाहिए अपितु यह तो छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता 
का सामूहिक कार्य होता है। यह ठीक है कि निर्देशन सेवाओं के कुशल संचालन 
एवं व्यावसायिक नेतृत्व हेतु परामर्शदाता पर आश्रित रहना पड़ता है किन्तु वह छात्रों 
की समस्याओं पर विचार करने से अभिभावक, अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को मुक्त 
नहीं करता है। माता-पिता ही छात्र के प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो उसके व्यवहार 
और अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। इसी तरह अध्यापक भी छात्रों के शैक्षिक, 
व्यावसायिक और व्यक्तिगत अभिवृत्तियों एवं चयन को प्रभावित करते हैं। अतएव 
यह प्रभाव चेतनापूर्ण और पूर्व-नियोजित होना चाहिए। प्रधानाचार्य विध्यालय और 
समाज के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली श्रृंखला के रूप में अपनी भूमिका का 
निर्वाह करता है। वह छात्रों के साथ कर्मचारियों की समस्याओं का निदान और उनका 
मार्ग निर्देशन करता है। 

(8) निर्देशन छात्र-विकास के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित होना चाहिए--. 
निर्देशन छात्र के सर्वागीण विकास से सम्बन्धित होता है। अतएव इसको छात्र के 
शारीरिक मानसिक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए। अब तक निर्देशन के सम्बन्ध में विद्वान में मिथ्या धारणा पनपती रही है 
कि निर्देशन सिर्फ व्यक्ति को व्यावसायिक ज्ञान देने तक ही सीमित है। यद्यपि 
व्यावसायिक सूचना, योजना और नियुक्ति निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सेवा के 
रूप में रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे किन्तु अन्य सेवाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। 

सुपर ने निर्देशन के सम्बन्ध में व्याप्त उपर्युक्त संकुचित धारणा के विषय में 
विद्वानों को सचेत करते हुए लिखा है कि “सीखने एवं विकास के मनोविज्ञान ने 
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यह तथ्य प्रकाश में लाया है कि निर्देशन युवक और जीविका में मेल स्थापित करने 
तक ही सीमित नहीं है, और न यह व्यक्तियों की अपनी योग्यताओं एवं रुचियों को 
समझने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है और न व्यक्तिगत विशेषताओं को 
शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में सम्बन्धित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया है। 
यह तो व्यक्तिगत विकास में निर्देशित करने से सम्बन्धित है।” अतः यह प्रकट है 
कि मानव की समस्याओं पर विचार करते समय निर्देशक को उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व तो एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में होता. 
है। उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। 


शैक्षिक निर्देशन का अभिप्राय 


आमतौर पर शिक्षा, शिक्षण और निर्देशन में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता 
है, किन्तु शैक्षिक निर्देशन को ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम शिक्षा 
के अर्थ को समझा जाये। 
शिक्षा को समग्र रूप से परिभाषित करना यूँ तो एक दुष्कर काम है, तथापि 
कतिपय जिम्मेदार विद्यालयों ने शिक्षा को परिभाषित करने का अधिक प्रयत्न किया 
है। मानव को केन्द्र बिन्दु बनाकर शिक्षा को परिभाषित किया गया है। जैविक 
(8० ०झ्टॉ०४) तथा (2) सामाजिक (8००००) । मानव के शारीरिक या जैविक 
: रूप का विकास पौष्टिक भोजन द्वारा होता है। किन्तु सामाजिक विकास शिक्षा द्वारा 
होता है। मानव में बुद्धि होती है। इसी बुद्धि के आधार पर मनुष्य को निम्न श्रेणी 
के जीवों से पृथक््‌ किया जाता है। मनुष्य की इस बुद्धि का विकास शिक्षा के द्वारा 
होता है। इसके विपरीत बीसवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान डेवी के अनुसार, 
“शिक्षा व्यक्ति के अन्दर उन सभी क्षमताओं का विकास है जो व्यक्ति को स्वयं के 
वातावरण पर नियन्त्रण करने के योगय बनाती है। डीवी के द्वारा दी गई यह परिभाषा 
स्पष्ट करती है कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य की बुद्धि का इतना विकास होता है कि 
वह वातावरण पर विजय प्राप्त करता है। टी. रेमण्ट ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार 
दी है-“शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिसके द्वारा मानव अपने को भौतिक, 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयल करता है।” इस 
परिभाषा में वातावरण को प्रधानता दी गई है। 


निर्देशन और शिक्षा का पारस्परिक संबंध 
शिक्षा के अर्थ को निम्नलिखित तीन रूपों में समझा जा सकता है- 
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(3) शिक्षा व्यक्ति में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है-वाल्यावस्था में मानव 
सबसे अधिक निस्सहाय प्राणी होता है। वह भौतिक वातावरण में समायोजित नहीं 
हो पाता है। अतः यह जरूरी है कि समायोजन स्थापन हेतु व्यक्ति में कुछ परिवर्तन 
किया जाए। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है वैसे-वैसे ही सामाजिक 
जटिलता में भी वृद्धि हुई है। अतः शिक्षा व्यक्ति का विकास समाज के अनुरूप करने 
में सहायक होती है। उसको समाज के साथ समायोजित होने के लिए कुछ परिवर्तन 
करने होते हैं। शिक्षा ही वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आवश्यक परिवर्तन करता 
है। इस दृष्टि से शिक्षा एक व्यक्तिगत क्रिया है। अगर शिक्षा का अर्थ इस 
विचारानुसार लगाया जाए तो किसी प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती 
है। 

(2) शिक्षा शिक्षण है-समाज के कुछ आदर्श तथा लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों 

- (87039) का ज्ञान शिक्षक को होता है। अध्यापक को उन विधियों का ज्ञान होता है 
जिनकी सहायता से ये आदर्श प्राप्त किए जाते हैं या छात्र कुछ सीख सकते हैं। 
लेकिन प्रभावशाली सीखना तभी हो सकता है, जबकि शिक्षक ज्यादा कार्यशील हों। 
इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। यह विचारधारा पुरानी पड़ गई है। मनोवैज्ञानिक 
विकास के साथ ही शिक्षण से आशय बालक को सीखने में सहायता देना है। अब 
बालक को शिक्षण क्रिया में प्रधानता दी जाने लगी है। लेकिन उद्देश्यों को निर्धारित 
करने में अध्यापक की सहायता आवश्यक होती है। यही सहायता निर्देशन है। इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति की अनेक विधियाँ हो सकती हैं। जब अध्यापक किसी विधि का 
चयन करता है तो वह शिक्षण है, लेकिन जब छात्र को किसी विधि के चुनने में 
सहायता प्रदान करता है तो यह निर्देशन है। 

(3) शिक्षा समाज का कार्य-मनुष्यों को सामाजिक प्राणी बनाना तथा उसका 
नैतिक, सर्वागीण, शारीरिक और बौद्धिक विकास में पथ-प्रदर्शन करना समाज का 
उत्तरदायित्व है। इस दृष्टि से शिक्षा तथा निर्देशन में गहरा सम्बन्ध है। 

इससे स्पष्ट है कि शिक्षा उद्देश्य निश्चित करती है। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य 
बालक का सर्वागीण विकास करना है। निर्देशन इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा की 
सहायक है। 


शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा 


.. शिक्षा तथा निर्देशन का संबंध प्रकट होने के पश्चात्‌ शैक्षिक निर्देशन को स्पष्ट 
करना सरल है। 
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जी. ई. मायर्स के शब्दों में, “शैक्षिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक 
ओर तो विशिष्ट गुण वाले छात्रों में दूससी ओर अवसरों और आवश्यकताओं के 
विभिन्‍न समूहों में ऐसा संबंध स्थापित करती है, जिससे व्यक्ति के विकास और 
उसकी शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है।” मायर्स द्वारा दी 
गई परिभाषा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि छात्र की विशषताओं तथा शैक्षिक 
अवसरों के मध्य सम्मेलन स्थापित किया जाता है। अगर अवसरों या निर्देशन या 
माँगों का एक ही समूह होता है तो यह शिक्षा की समस्या है न कि शैक्षिक निर्देशन 
की | जब बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है। उस समय शैक्षिक निर्देशन की जरूरत पड़ती 
है। 

जोन्स शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, “शैक्षिक निर्देशन 
का संबंध विद्यालय, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषय और विद्यालय जीवन के चयन तथा 
अनुकूलन हेतु छात्रों को दी जाने वाली सहायता से है।” लेकिन जोन्स शैक्षिक 
निर्देशन तथा शिक्षण को एक ही मानते हैं। एक स्थान पर उन्होंने यह कहा है कि, 
“प्रभावशाली शिक्षण जो कि निर्देशन भी हैं, समाज तथा विद्यालय से ही प्राप्त किया 
जा सकता है। जोन्स से मिलती-जुलती परिभाषा होपकिंस द्वारा दी गयी है, “निर्देशन 
समस्त उचित अधिगम का एक अंग है। अतएव अधिगम परिस्थितियों में कुशल 
प्रबन्धन से निर्देशन केन्द्रित होना चाहिए।” ऐसा प्रतीत होता है कि होपकिंस 
निर्देशन तथा अच्छे शिक्षण में कोई मित्रता नहीं मानते। 

ब्रेवर के अनुसार-“शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता 
प्रदान करने का सचेतन प्रयल है। शिक्षण का अधिगम के लिए किये गये सभी 
प्रयत्ल निर्देशक के अंग हैं।” ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेवर के अनुसार विद्यालय में 
प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सहायता शैक्षिक निर्देशन है। शिक्षण 
अनुशासन तथा अन्य पाठ्य-सामग्री क्रियाएँ शैक्षिक निर्देशन में ही सम्मिलित की 
गयी है। ब्रेवर इस तरह शैक्षिक निर्देशन तथा संगठित शिक्षा में कोई अंतर नहीं पाते। 

अपनी परिभाषा कं प्रारंभ में तो निर्देशन का स्पष्ट रूप रेखा है, परन्तु अंत में 
उसने निर्देशन को विद्यालय के सभी कार्यों से जोड़ा है। 

रूथ स्ट्रेंग के मतानुसार, "व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य 
उद्देश्य छात्र को उपयोगी कार्यक्रम का चयन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना 
है। 

रूथ स्ट्रेंग ने इस परिभाषा के साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षिक 
निर्देशन में तीन बातें प्रमुख हैं- 
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. शैक्षिक अवसरों के विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान। 
2. . कार्यक्रम तथा परामर्श जो उपयुक्त हो दो प्रकार के ज्ञान के आधार पर छात्रों 
को चयन करने में सहायता देता है। 
3. छात्र की योग्यताओं तथा रुचियों का ज्ञान होना। 
आर्थर ई. ट्रेक्सलर के अनुसार, निर्देशन व्यक्ति को स्वयं की योग्यताओं, 
रुचियों और व्यक्तित्व संबंधित गुणों को समझने, उनका संपादित विकास करने, 
उनके जीवन के उद्देश्यों से संबंधित करने तथा अंत में प्रजातांत्रक सामाजिक 
व्यवस्था के योग्य नागरिक की भाँति पूर्ण तथा परिपक्व स्वनिर्देशन की स्थिति तक 
पहुँचने के योग्य बनाता है। अतः निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक पहलू जैसे पाठ्यक्रम 
शिक्षण विधि, निरीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति की समस्याएँ, पाठ्यातिरक्‍त क्रियाएँ 
स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा समाज के संबंधों से संबंधित है। 


शिक्षा तथा शैक्षिक निर्देशन में अन्तर 


साधारण तौर पर व्यक्ति शिक्षा और शैक्षिक निर्देशन के अन्तर को समझ नहीं 
पाता है। इस सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि सम्पूर्ण शिक्षा निर्देशन का ही एक रूप है। इस तरह का मत प्रकट 
करने वाले व्यक्ति शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाते हैं। कुछ शिक्षाशास्त्री इस तथ्य 
शिक्षा ही निर्देशन है और निर्देशन ही शिक्षा है स्वीकार करते हैं। शिक्षा तथा शैक्षिक 
निर्देशन के अस्पष्ट अर्थ को. स्पष्ट करना आवश्यक है। विद्यालय की बहुत सी 
क्रियाएँ जो विद्यालय को सफलतापूर्वक चलाने.के लिए की जाती हैं, शिक्षा को शैक्षिक 
निर्देशन से जोड़ देती हैं परन्तु शिक्षा शैक्षिक निर्देशन नहीं है। ये क्रियाएँ तो संग्रहित 
शिखा का अंग होती हैं। उदाहरण के लिए कोई छात्र पुस्तक चुराता है। यह समस्या 
प्रत्यक्ष तौर प्र नैतिक, सामाजिक या नागरिक क्षेत्र से संबंधित है। छात्र को अच्छे 
आचरण के ढंग सिखाकर उचित मार्ग पर लाना है। लेकिन इस कार्य के लिए जो 
पद्धतियाँ इस्तेमाल में लायी जायेगी, उनका शैक्षिक निर्देशन में कोई संबंध नहीं होगा। 

शैक्षिक निर्देशन को एक पद्धति माना जाता है, हैमरिन तथा इरिक्सन के 
अनुसार, निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमियों और आवश्यकताओं 
का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। लेकिन शैक्षिक निर्देशन कोई विधि नहीं 
है। अपितु विभिन्‍न विधियों द्वारा व्यक्तियों को स्वयं के विकास हेतु मार्ग ढूँढने में 
सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। 


निर्देशन | क्र 


बालक के स्वाभाविक तथा सर्वागीण विकास हेतु शिक्षा जरूरी है। शिक्षा स्वयं 
में विकास नहीं है। लेकिन वह इच्छानुकूल विकास में सहयोग देती है। व्यक्तियों 
में व्यक्तिगत भिन्‍नता पाए जाने के कारण उनके विकास में भी विविधता पाई जाती 
है। व्यक्ति का सुनियोजित विकास ही शिक्षा है। सभी छात्रों के लिए एक-सी योजना 
उपयोगी नहीं रह सकंती | विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को विकास 
की योजना बनाते समय ये सभी विभिन्‍नताएँ ध्यान में रखनी चाहिए। 


शैक्षिक निर्देशन की अनिवार्यता 


मनोवैज्ञानिक शोधों के द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा के स्वरूप में पहले की अपेक्षा 
व्यापक बदलाव आये हैं। आधुनिक समाज की जटिलता को देखते हुए शिक्षा के 
उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। विद्यालय में परिवर्तन हुए। इसके अनुसार ही 
शिक्षा के उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों तक पहुँचने की विधि में परिवर्तन हुए । हमारे देश 
में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा पुनर्गठन हो रहा है। 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष छात्रों की बुद्धि वैभव पर ध्यान नहीं दिया 
जाता है। शिक्षाछात्रों की अभिरुचि, योग्यता और रुचि के अनुसार नहीं दी जाती है। 
इसका परिणाम छात्रों की शक्ति, समय तथा धन का अपव्यय है। इस अपव्यय को 
कम करने का एक ही साधन-शैक्षिक निर्देशन है। निम्नलिखित दृष्टियों से भी 
शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। 

(0) अग्रिम शिक्षा का निश्चय-हमारे देश में शैक्षिक निर्देशन के अभाव में 
छात्र अग्रिम शिक्षा का उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं। हाई स्कूल परीक्षा में सफलता 
प्राप्त करने के उपरांत छात्रों हेतु यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनको 
व्यावसायिक विद्यालयों में या व्यापारिक विद्यालय में कहाँ जाना चाहिए। कभी-कभी 
छात्र गलत विद्यालयों में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे स्कूलों में बाद में ये समायोजित नहीं 
हो पाते। छात्रों को उचित अग्रिम शिक्षा का निर्णय लेने शैक्षिक पथ-प्रदर्शन अवश्य 
दिया जाए। ८ ह 

(2) पाठ्य विषयों का चुनाव-सन्‌ 955 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 
अपने प्रतिवेदन में विविध पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है। छात्रों में जब विविधता पाई 
जाती है, उनकी क्षमतायें, योग्यताएँ रुचियाँ समान नहीं होती तो उनको एक ही 
पाठ्यक्रम का अध्ययन करना उचित नहीं है। उस प्रतिवेदन के अनुसार कुछ 
आंतरिक विषय तथा इनके अलावा कुछ वैकल्पिक विषय रखे गये हैं जिनको 7 वर्गों 
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में विभाजित किया गया है। इन वर्गों का चयन करना एक कठिन कार्य है। यहां 
विद्यालयों में छात्रों को विषयों के चयन करते समय किसी प्रकार पथ-प्रर्दशन नहीं 
दिया जाता है। छात्रों को स्वयं के तथा पाठ्यक्रम के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता । 
वे नहीं जानते थे कि किस विषय से किस वृत्ति.का सबंध है। ये विद्यार्थी अपने 
माता-पिता के परामर्श से या स्वयं उन विषयों को चुन लेते हैं जो उनको रुचिकर 
या सरल दिखते हैं। इस तरह गलत पाठ्यक्रम का चुनाव मुख्यतः दो कारणों से होता 
है। 

. उच्च योग्यता तथा निम्न महत्त्वाकांक्षा भी गंभीर समस्याएँ पैदा करती हैं। 
अधिकांश छात्र प्रखर वृद्धि के होने पर भी सरल विषय चुन लेते हैं। इस तरह 
उनकी प्रखर बुद्धि का कोई लाभ राष्ट्र या स्वयं उस छात्र को नहीं हो पाता। 
इसको रोकने के लिए शैक्षिक निर्देशन अति आवश्यक है। 

2... कम योग्यता तथा उच्च महत्त्वकांक्षा के कारण पाठ्य विषयों का गलत चुनाव 
करना। बहुत से छात्र की बुद्धिलब्धि 700 या इससे कम होती है। विज्ञान 
या गणित आदि ऐसे कठिन विषय चुन लेते हैं इसका दुष्परिणाम एक ही कक्षा 
में बार-बार असफल होना होता है। 

(3) नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु-बहुत से छात्र जब नवीन विद्यालय 
में प्रवेश लेते हैं तो उनकों वहाँ के नियमों का ज्ञान न होने से नवीन वातावरण में 
अपने को समायोजित करने में असफल हो जाते हैं। भारत गांवों का देश है यहां की 
ज्यादातर जनता गांवों में ही रहती है। अतः ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े छात्र जब 
शहरों में शिक्षण हेतु आते हैं तो इस नवीन परिवेश के साथ उन्हें समायोजन करने 

* में कठिनाई का अनुभव होता है। अधिकांश छात्र नवीन वातावरण से समायोजित न 
होने पर अध्ययन छोड़कर गाँव को लौट जाते हैं। शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध होने पर 
गाँवों का कुसमायोजना रोका जा सकता है। 

(4) अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना-भारत में प्राथमिक शिक्षा के 
स्तर पर ज्यादा अपव्यय होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से 4 वर्ष 
तक के कार्यों हेतु शिक्षा अनिवार्य की गई है। लेकिन अधिकांश छात्र स्थायी शिक्षा 
प्राप्त किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं तथा परीक्षाओं में अनुत्तीण होने वाले छात्रों 
की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह अवरोधक भी दूघ्तरे रूप में समय, 
धन तथा शक्ति का अपव्यय है। अपत्यय को दूर करने हेत छात्रों + निर्देशन दिया 
जाए। 
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(5) विद्यालय व्यवस्था पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में परिवर्तन-शैक्षिक 
में पूर्व की तुलना में व्यापक बदलाव आया है। पहले शिक्षा बौद्धिक विकास की एक 
प्रक्रिया मात्र थी। परन्तु आज ज्ञान तथा व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं के 
समाधान का एक साधन माना जाता है। मौरिस के अनुसार, निश्चयात्मक शिक्षा जो 
कि विभिन्‍न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों को विभिन्‍न अवसर प्रदान करतीं है, रूप 
परिवर्तित होकर प्रजातंत्रात्मक शिक्षा होता जा रहा है जो कि सभी व्यक्तियों को 
समान अवसर प्रदान करता है। साहित्यिक पाठ्यक्रम के स्थान पर विस्तृत, वैज्ञानिक 
तथा सामाजिक परिवर्तन स्वीकार किया जा रहा है जो प्रतिवेदन की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहले विद्यालय समाज से दूर स्थापित किये 
जाते थे, लेकिन आज विद्यालय समाज में ही स्थापित होते हैं। समाज एवं स्कूल में 
अनन्योन्याक्षय संबंध कायम करने के प्रयास हो रहे हैं। 

(6) जीविकाओं का ज्ञान देना-आजादी के पश्चात्‌ भारत में विविध 
पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया इन योजनाओं के तहत आर्थिक और 
सामाजिक उन्नति तथा युवकों के लिए रोजगार के विविध अवसरों की व्यवस्था की 
गयी है किन्तु शैक्षिक अभाव के कारण केवल गिने चुने लोगों को इनकी जानकारी 
हो पाती है। भारत में छात्र बिना किसी अवसर की परवाह किये विद्यालयों में प्रवेश 
पाते हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि कौन-सा पाठ्य-विषय किस 
व्यवसाय या सेवा की आधारशिला तैयार करता है। इसका कुपरिणाम भारत में शिक्षित 
बेकारों की समस्या हर वर्ष गंभीर रूप लेती जा रही है। यदि विद्यालयो में निर्देशन 
द्वारा विभिन्‍न पाठ-विषयों से संबंधित अवसरों की जानकारी दे दी जाए तो बेरोजगारी 
की समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति एक वृत्ति 
से दूसरी वृत्ति में बार-बार परिवर्तन करते हैं। 

पहले शिक्षण में अध्यापक क्रियाशील रहता था। आज अध्यापन में बालक को 
प्रधानता दी जाती है। पहले अध्यापक सभी छात्रों को एक-सा मानकर अध्यापन 
करता था। आज व्यक्तिगत विभिन्‍नता के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ये सब 
परिवर्तन शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पर बल देते हैं। 


शैक्षिक विर्देशन के अयुख कार्य 


शैक्षिक निर्देशन के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है- 
() योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति-प्रशासन और कार्य में 
सामान्य काम-काज को चलाने के लिए योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की जरूरत 
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पड़ती है। केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को दिन-दिन के कार्यो के सम्पन्न करने 

हेतु राजपत्रित वर्ग अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 

आवश्यकता होती है। सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 
चयनित कर विभिन्‍न पदों पर नियुक्ति करती है। 

(2) विद्यालय पाठ्यक्रम और उससे जुड़े हुए सामाजिक जीवन में स्वयं को 
समायोजित करने में सहायता प्रदान करना--यह कार्य शैक्षिक निर्देशन द्वारा पूर्ण 
किया जाता है। जब छात्र नवीन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ उनको नया 
वातावरण मिलता है। भारत में ग्रामीण छात्र जब नगरीयक्षेत्र के विद्यालय में प्रवेश 
प्राप्त करते हैं तो उनको नया सामाजिक जीवन मिलता है। इस नूतन वातावरण 
अथवा नवीन सामाजिक जीवन में समायोजन स्थापन के लिए शैक्षिक निर्देशन छात्रों 
की सहायता करता है। इसी के अंतर्गत अन्य बाते भी हैं, जैसे- 

. प्रत्येक विषयों के लिए उपयोगी पुस्तकों के चयन में छात्रों की मदद करना। 

2. विद्यालय के विविध विषयों में संतोषजनक प्रगति करने में सहायता प्रदान 
करना। 

3. विषयों के चुनाव में सहायता देना। 

4. अध्यापन की अच्छी आदतों का निर्माण करना। 

5. पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के चुनने में छात्रों को सहायता प्रदान करना भी 
शिक्षा निर्देशन का कार्य है। विद्यालय की सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का अंग 
माना जाता है। इन क्रियाओं में भाग लेने पर छात्रों में बहुत से जरूरी गुणों 
का विकास होता है। इन क्रियाओं के चयन में छात्रों को सहायता अवश्य दी 
जानी चाहिए। 

6. मधुर सामाजिक संबंध स्थापित करने में छात्र की मदद करना। 

7. हॉब्रीज के चुनाव में सहायता देना। 

8. * छात्रवृत्ति की प्राप्ति के संबंध में सूचना देना। 

(3) छात्र को स्वयं की रुचियों तथा अभिरुचियों का ज्ञान प्रदान करना- 
छात्र को स्वयं की रुचियों तथा अभिरुचियों का ज्ञान प्रदान करना निर्देशन का कार्य 
है। छात्र स्वयं की क्षमताओं से भिन्‍न नहीं होते। उनकी स्वयं मानसिक क्षमता, 
व्यक्तित्व संबंधी गुणों, रुचियों आदि का ज्ञान प्रदान करना प्रक्रिया का अनिवार्य 
हिस्सा होना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा छात्रों को सहायता दी जा सकती है। 

(4) व्यवसायों के चुनाव में छात्र का पथ-प्रदर्शन करना-छात्रों को अध्ययन 
समाप्ति पर किसी-न-किसी व्यवसाय में प्रवेश करना पड़ता है। भारत के विद्यालयों 
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में अध्ययन करने वाले छात्रों को विभिन्‍न व्यवसायों का ज्ञान नहीं होता। व्यवसाय 
संबंध में सभी सूचनाएँ, जैसे प्रवेश के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता, वेतन, नौकरी 
की शर्तें, प्रगति की संभावनाएँ आदि छात्रों को अध्ययनकाल के सयम शैक्षिक _ 
निर्देशन द्वारा प्रदान की जाती है। > 

(5) विद्यालयों के उद्देश्य तथा कार्य से छात्रों को अवगत कराना-पाठ्यक्रम 
की विभिन्‍नता तथा वृत्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप भारत में भी विशिष्ट विद्यालय 
स्थापित हुए हैं यहाँ पर बहुउद्देशीय विद्यालय और औद्योगिक व्यावसायिक, चिकित्सा 
विद्यालय योजनाओं के अंतर्गत स्थापित हो रहे हैं। विद्यालय के उद्देश्यों तथा कार्यों 
के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने में शैक्षिक निर्देशन बालकों की मदद करता है। 

(6) सभांवित तथा इच्छित शिक्षा से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने में छात्रों 
को सहायता प्रदान करना-भारत में 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा तथा उच्च माध्यमिक कक्षा 
को उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों के सम्मुख कठिनाई पैदा होती है। उनको किस 
विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा छात्रों को नये विद्यालयों के 
वातावरण तथा नियमों से अवगत कराया जा सकता है। 

(४) अपनी रुचि के विद्यालय में प्रवेश से संबंधित शर्तों की सूचना प्राप्त 
करने में छात्रों को सहायता प्रदान करना--प्रत्येक विद्यालय प्रवेश के संबंध में 
कतिपय नियम निश्चित करता है। कुछ विद्यालय प्रारंभ में छात्रों की परीक्षा लेने तथा 
उनका साक्षात्कार करने के उपरांत प्रवेश देते हैं। 

(8) विद्यालय की भेंटों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने में छात्रों की 
सहायता करना-विद्यालय में विभिन्‍न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाता है। कुछ 
विद्यालयों में केवल कला पाठ्यक्रम चलता है तो कुछ में विज्ञान या वाणिज्य से 
संबंधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त होती है। भारत का प्रमुख उद्योग कृषि होने से 
कृषि विद्यालयों की स्थापना की बड़ी संख्या में भी जा रही है। छात्रों को विभिन्‍न 
विषयों के उद्देश्य तथा उनसे संबंधित वृत्तियों का ज्ञान नहीं होता । निर्देशन के अभाव 
में छात्र सही विषय का चयन नहीं कर पाता है अतः निर्देशन के माध्यम से छात्रों 
की विषय चयन में मदद की जा सकती है। 


शैक्षिक निर्देशन का तिद्धान्त 


आधुनिक शिक्षा में पहले की तुलना में काफी बदलाव आये हैं। शैक्षिक 
निर्देशन का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि शैक्षिक निर्देशन की शुरुआत किस 
स्तर से की जाए। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सम्पूर्ण विकास करना है। 
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जोन्स ने अपनी पुस्तक “निर्देशन के सिद्धांत? में प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन के 
महत्त्व के संबंध में कहा है, ”निर्देशन शिक्षा कार्यक्रम का अभिन्‍न अंग है। सुधारात्मक 
शक्ति की अपेक्षा कार्य के रूप में सेवा करता है, और अधिक प्रभावशाली बनाने में 
बालक के विद्यालय से प्रथम सम्पर्क स्थापित होने से लेकर जब तक वह किसी 
नियुक्ति योग्य नहीं हो जाता, निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहना था ।” उपरोक्त 
कथन से स्पष्ट है कि निर्देशन की जरूरत विद्यालय के सभी स्तरों पर होती है। 

प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन कार्य--किण्टरगार्डन या प्राथमिक विद्यालयों 
की प्रथम कक्षा के छात्रों को निर्देशन की जरूरत पड़ती है। ये बालक अपने घर को 
छोड़कर नवीन वातावरण में प्रवेश करते हैं। घर में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं परन्तु 
विद्यालय का जीवन अधिशासित होता है। यहाँ पर स्वाधीनता के साथ कुछ प्रतिबंध 
भी होते हैं। बालकों को निश्चित समय पर  पूर्व-निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ 
पर बालक ऐसे समूह का सदस्य होता है, जो समान उम्र के बालकों द्वारा निर्मित 
होता है। घर के परिचित वातावरण को त्यागकर बालक विद्यालय के नये वातावरण 
में प्रवेश करता है, उसको वहाँ समायोजित होने में कठिनाई उपस्थिति होती है। बहुत 
से बालक कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। जिसका बालकों पर हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है। मानसिक क्षुब्धता तथा प्रतिकूल अभिवृत्ति बालकों में पैदा होती है। 
प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक अंग सापेक्षिक रूप से कम महत्त्व रखता है। शैक्षिक 
निर्देशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार को विकसित 
करना तथा शैक्षिक अधिगम के मार्ग में आने वाले अवरोधों का निदान खोजने में छात्रों 
को मदद प्रदान करता है। 

प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की विधियाँ-प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक 
का प्रमुख कार्य होता है अध्यापन तथा इसके साथ ही वह परामर्शदाता का भी कार्य 
करता है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य आधारभूत कौशल में निपुणता प्राप्त करना तथा 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। अध्यापक इन उद्देश्यों की प्राप्ति में छात्रों की 
सहायता करता है। अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के अधिक सम्पर्क में रहता है। 
अतः वह झगड़ातू, शर्मले, प्रतिभावन, डरपोक इत्यादि बालकों का पता लगा सकता 
है। अध्यापक परामर्श द्वारा माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर तथा कुछ क्रियाएँ 
संगठित कर बालकों की इन कमियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता करता है। 
शिक्षक को परीक्षा लागू करने का ज्ञान होना चाहिए | प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्य 
प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए विद्यालय के समस्त अध्यापक-मंडल का सहयोग 
जरूरी है। 


निर्देशन भ्रर 


माध्यमिक, उच्चतर या बहुउद्देशीय विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन 


प्राथमिक विद्यालय स्तर की अपेक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 
निर्देशन कार्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी कारण इसी स्तर पर विशेषज्ञों की जरूरत 
होती है। इसके लिए उत्तरदायी तत्व निम्न प्रकार से हैं- 

. प्राथमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में स्पष्ट 
अंतर होता है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में विविधता होती है। जब छात्र ५वीं 
कक्षा में पहुँचता है तो उसके समक्ष विषय चुनने की समस्या पैदा हो जाती 
है। 

2. इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापक-मंडल के संगठन में भी अंतर होता 
है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाध्यापक व्यवस्था चलती है लेकिन उच्चार 
माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक सम्पूर्ण कक्षा के छात्रों की उन्नति हेतु 
उत्तरदायी होता है। उच्चतर प्राथंमिक विद्यालय में कोई एक अध्यापक छात्रों 
की प्रगति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अतः इस स्तर पर विद्यार्थियों की 
कठिनाइयों को समझने तथा उनको दूर करने में सहायता के लिए संगठित 
निर्देशन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। 

3. प्राथमिक विद्यालय की अपेक्षा इस स्तर पर व्यावसायिक विचारधारा पर ज्यादा 
जोर दिया जाता है छात्र ५वीं तथा 7वीं कक्षा में पहुँचकर व्यवसाय के संबंध 
में महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हैं। जो निर्देशन के मदद से ही सम्भव है। 
माध्यमिक विद्यालय में अध्ययंन करने वाले छात्र किशोरावस्था में प्रवेश 

करते हैं तो इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक परिवर्तन 

तथा विकास अधिक होता है। स्वयं बालक भी इस परिवर्तन के प्रति सचेत नहीं 
होता। इन किशोरों का विकास समान गति से नहीं होता। किशोरों की रुचियों 
तथा अभिरुचियों में भिन्‍नता पाई जाती है। ये सभी बातें निर्देशन की जरूरत को 
दर्शाती हैं। इस स्तर पर निर्देशन कार्य में निम्नलिखित क्रियाएँ सम्मिलित की 

जाती हैं। . 

. विद्यालय की जरूरत, कार्य करने की विधि आदि का ज्ञान छात्रों को देना। 

9. प्रवेश प्राप्त करने की पद्धति। 

3. छात्रों को परामर्श देना। परामर्श द्वारा कुछ विशिष्ट सेवायें की जा सकती है। 

(क) अध्ययन के लिए पाठ्य-विषय का चुनाव करने में छात्रों को सहायक 
करना। 


98 खेल प्रशिक्षण 


(ख) छात्रों की रुचियों, अभियोग्यता और योग्यताओं को त्यागकर छात्रों के 
वर्तमान तथा भविष्य के उद्देश्यों से स्थापित करना। 

(ग) व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में वार्तालाप करना। 

4. छात्रों से संबंधित सूचनाएँ जमा करना। 

5. व्यावसायिक तथा शैक्षिक सूचनाएँ छात्रों के लिए एकत्रित करना। 

6. छात्रों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में सलाह देने के लिए 
स्वास्थ्य सेवाएँ संगठित करना। 

7. विद्यालय के समस्त छात्रों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। 

8. सामूहिक क्रियाएँ संगठित करना। 


शैक्षिक निर्देशन की ग्रविधियां 


(3) समस्या समाधान प्रारंभ हो-उचित है कि रोग की चिकित्सा शुरू से 
ही करा ली जाये। यदि निर्देशन से संबंधित छात्र की कोई कठिनाई उत्पन्न होती 
है तो उस समस्या का समाधान समस्या के गंभीर होने से पूर्व ही करा लेना चाहिए। 

(2) विद्यालय तथा माता-पिता के मध्य गहरा संबंध स्थापित किया जाए। 

(3) अनुगामी अध्ययन हो-निर्देशन की सफलता की जाँच करने हेतु 
विद्यार्थी को व्यवसाय में लगे जाने के पश्चात्‌ अनुगामी अध्ययन अत्यंत आवश्यक 
है। अपने व्यवसाय में छात्र सफल हुआ या नहीं, इसी के ज्ञान से निर्देशन सेवाओं 
की सफलता या असफलता का पता लग जाता है। अतः व्यवसाय में लगे हुए छात्र 
की सफलता एवं असफलता का अध्ययन आवश्यक है। 

(4) प्रमापीकृत परीक्षाएँ प्रयोग की जाएं--विद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रमाणित 
परीक्षाएँ छात्रों पर लागू की जाए। इन परीक्षाओं के परिणाम छात्र की किसी पाठ्य-पुस्तक 
सफलता के संबंध में भविष्यवाणी करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री तथा 
अप्रमापीकृत परीक्षाओं की तुलना प्रमापीकृत परीक्षाएँ सदैव अच्छी रहती हैं। 

(5) सभी छात्रों को सुलभ कराई जायं--निर्देशन सेवा कतिपय कुछ 
गिने-चुने छात्रों तक ही केन्द्रीभूत होकर नहीं रखना चाहिए। उससे निर्देशन का 
प्रयोजन अधूरा ही रह सकता है। सभी छात्रों को निर्देशक सेवाएँ सुलभ कराकर ही 
निर्देशन अपने प्रयोजन में सफल हो सकता है। 

(6) उचित एवं संबंधित सूचनाएँ हों-व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन 
तब तक संभव नहीं है जब तक कि पर्याप्त मात्रा में उचित एवं संबंधित सूचनाएँ 
जमा नहीं कर ली जायें। सफल निर्देशन हेतु पर्याप्त सूचनाएँ जरूरी है। 
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शैक्षिक निर्देशन कैसे दें? 


शैक्षिक निर्देशन से जुड़े उपरोक्त समस्त सिद्धान्तों की जानकारी के पश्चात्‌ 
यह तथ्य सामने आता है कि एक निर्देशक किस प्रकार से छात्रों का निर्देशन करे 
तथा किन शैक्षिक नियमों का पालन करे- 

(0) सामाजिक व आर्थिक अध्ययन--इसके उपरांत छात्र के समाज, घर-गृहस्थी, 
माता-पिता, मित्र मंडली, पास-पड़ोस आदि के संबंध में पूरी-पूरी आर्थिक तथा 
सामाजिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए किसी अच्छे 
'5000&०८००॥०॥४० $/805 $08९' का मदद लेना अच्छा होगा। 

(2) अंतिम साक्षात्कार-अंत में छात्र के साथ अंतिम रूप से साक्षात्कार 
करना चाहिए। इस अंतिम साक्षात्कार में निर्देशक-मंडली को अपनी समस्त शंकाओं 
का निदान कर लेना चाहिए। जो कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त नहीं हो पाई हो, उसे 
इस साक्षात्कार के समय प्राप्त कर लेना चाहिए। 

(3) स्वास्थ्य परीक्षण-तदुपरांत विद्यार्थी के स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था 
करनी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण में बाहरी तथा आंतरिक रोगों या कमजोरियों आदि 
सभी का पता लगा लेना चाहिए। 

(4) अनुवर्ती कार्य-छात्र के संबंध में निर्णय लेकर लेखा देने से ही निर्देशन 
कार्य पूरा नहीं हो जाता है। निर्देशन को अपने निर्णय का मूल्यांकन करना चाहिए। 
सवाल यह है कि वह मूल्यांकन या निर्णय की जाँच कैसे की जाएँ? इसके लिए सबसे 
आसान पद्धति यह है कि जिस छात्र को निर्देशित किया गया है उसे जिस प्रकार 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया है, उसमें वह कितना सफलता प्राप्त कर 
रहा है? यह सफलता का स्तर ही निर्देशन कार्य का मूल्यांकन है। यदि छात्र सफलता 
प्राप्त नहीं कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी निर्देशन पद्धति में कहीं 
त्रुटि है, इस च्रुटि का पता लगा लेने के पश्चातू उसके निवारण हेतु प्रयतत करना 
चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुवर्ती कार्य निर्देशन-व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता 
है। अनुसंधान आवश्यकता पर जोर देता है। 

(5) पार्श्वचित निर्माण-सभी तरह की सूचनाएँ प्राप्त कर लेने के उपरांत इन प्राप्त 
सूचनाओं के आधार पर एक ग्राफ पेपर पर बना हुआ रेखाचित्र होता है जिसमे छात्र के 
विभिन्‍न योग्यताओं, क्षमताओं तथा कई परीक्षणों के स्तर का चित्र दिया होता है। 

(6) सम्मेलन-छात्र से संबंधित सूचनाओं का निचोड़ तथा निष्कर्ष निकालने 
के उपरांत निष्कर्ष को निर्देशक-मंडली के सम्मेलन में प्रस्तुत करना चाहिण। यहाँ 
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हर विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय प्रस्तुत करेंगे और एक निर्णय पर पहुँचेंगे। यह निर्णय 
शिक्षा निर्देशन में काफी महत्त्वपूर्ण होता है। अतएव निर्णय अत्यंत सावधानी से लेना 
चाहिए। 

(7) लेखा लिखना-सम्मेलन के निर्णय के आधार पर छात्र संबंध में लेखा 
प्रस्तुत करना चाहिए। इस लेखा को छात्र या उसके अभिभावक अथवा विद्यालय 
अधिकारियों को दे देना चाहिए। 

(8) प्राथमिक साक्षात्कार-वार्ताएँ सामूहिक रूप से दी जाती हैं। उनसे 
व्यक्तिगत रूप से कुछ भी सम्पर्क नहीं होता। अतएव छात्र का व्यक्तिगत रूप में 
अध्ययन करने के लिए प्राथमिक साक्षात्कार करना चाहिए। इस साक्षात्कार में 
निर्देशक मंडली को समस्त जरूरी सभी बातों की सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। 

(9) अनुस्थापन वार्ताएँ--निर्देशक को चाहिए कि सर्वप्रथम स्वयं ही अथवा 
विद्वानों में सामूहिक रूप से अनुस्थापन वार्तालाप कराए। इस प्रकार की वार्ताओं से 
छात्र के शिक्षा-निर्देशन की आवश्यकता तथा महत्त्व स्पष्ट हो जायेगा। दूसरे शब्दों 
में निर्देशन हेतु छात्र में स्वयं ही उत्सुकता उत्पन्न हो जायेगी। छात्रों को निर्देशन हेतु 
तैयार करने के पश्चात्‌ निर्देशन देना सदैव अच्छा रहता है। 

(0) विद्यालय के जीवन का अध्ययन-मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के 
उपरांत छात्र के विद्यालय-जीवन का भी अध्ययन करना चाहिए। वह किन-किन 
विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त ककके आया है। कौन-कौन से विषयों की शिक्षा उसने 
हासिल की है? सहगामी क्रियाओं के प्रति उसकी क्या रुचि है? सही में उसका क्या 
स्थान रहा? सहगामी क्रियाओं के प्रति उसकी क्‍या रुचि है? उसका शौक क्या है? 
अध्यापकों का उसके प्रति क्‍या दृष्टिकोण है? इत्यादि बातों की पूरी-पूरी जानकारी 
करनी चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के संचयी आलेख-पत्र का विस्तृत अध्ययन 
करना चाहिए। 


हि 


विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याएँ 


विद्यालयी स्वास्थ्य समस्याओं का तात्पर्य 


विद्यालय की स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का तात्पर्य विद्यालय में छात्रों, 
अध्यापकों, कर्मियों व वातावरण से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से है 
जो विद्यालय के पास-पड़ोस, भवन का प्रकार खेल के मैदान, सफाई, वायु, जल एवं 
प्रकाश की व्यवस्था, फर्नीचर आदि के कारण उत्पन्न होती है। 

इन परेशानियों का खास प्रभाव बालकों के मानसिक और शारीरिक 
स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि विद्यालय-भवन गंदे एवं अवांछनीय स्थान पर स्थिति 
है और उनमें प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए 
उपयुक्त फर्नीचर नहीं है और वहां खेल-कूद व अन्य मनोरंजन के साधनों का 
अभाव है तो निश्चय ही वहाँ बच्चे विभिन्‍न रोगों के शिकार होंगे और उनका 
शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित रूप सो नहीं हो पायेगा। अतः बालकों 
के मनोवांछित स्वास्थ्य के लिए उक्त बातों की समुचित व्यवस्था की ओर 
विद्यालय को ध्यान देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपने लक्ष्यों 
की पूर्ति नहीं कर पायेगा। 
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280०0०४०5०ा, रि९'४५ थात 7,02500 ने विद्यालय स्वास्थ्य समस्याओं व 
विद्यालयी स्वास्थ्यप्रद वातावरण पर अपने निम्न विचार व्यक्त किये हैं- 

"ज़ल्गा 5000] [/ जाए १९अआं।8४०५ 7056 8०५65 76]820 0 ॥6 
एाएशंजञंणा णी ३ 54, उग्वाक्) क्षाएं बावणाए6 शाशाणागिका गाए 4 ज़ाण्ड्ाा 
9 5 ०ण0फ0०४७ 0 ॥णागब। शाणणाी] का 00ए९०एाशा," 


विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण 


भारत की पूरी आबादी का /4 भाग 5 से 4 साल के उम्र के बालक होते 
हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूलों में शिक्षा अर्जन करने के लिए जाते हैं। इन बालकों 
को विविध स्वास्थ्य बाधाओं से दूर रखने हेतु हर विद्यालय अधिकारी को जागरूक 
होना चाहिए तथा उन सभी कारणों की तह में जाकर उनका निदान करने के लिए 
तत्काल उपयुक्त उपायों को अमल में लाना चाहिए, जो इन स्वास्थ्य समस्याओं को 
दूर करने व रोकने में सक्षम हो। विद्यालयी स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा करने के लिए 
निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं, इनका संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार से है- 


4. विद्यालय भवन की दशा 


क आस-पड़ोस 

ख धरती स्थित जल 

ग मिट्टी 

घ दिशा 

डः भूमि स्थिति वायु। पु 

2. स्कूल स्वास्थ्य निर्देशन संबंधी समस्याएँ। 

$. स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन में अभाव । 

4. स्कूल की स्वास्थ्य सेवा संबधी समस्याएँ। 

प्रसथातप्र शर0्फ्रा,.ह/॥ (50875 
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() विद्यालय भवन की स्थिति-स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों को उत्पन्न 
करने में विद्यालय भवन की स्थिति भी जिम्मेदार होती है। यदि विद्यालय भवन का 
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निर्माण करते समय उचित स्थिति का चयन न किया जाये तो विभिन्‍न स्वास्थ्य 

समस्‍यायें विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत होंगी । अतः विद्यालय भवन' की स्थिति का चयन 

करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए- 

(क) पास-पड़ोस-विद्यालय भवन की स्थिति का चयन करते समय आस-पड़ोस 
का ध्यान रखना चाहिए इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना परमावश्यक 
है-- 

. विद्यलाय के पास-पड़ोस में कम से कम वृक्ष होने चाहिए जिससे हवा के 
उचित प्रवाह में रुकावट पैदा न हो। 

2. विद्यालय के पास कूड़े के ढेर, टैनरी, रबड़ कारखाना, अस्तबल आदि भी नहीं 
होने चाहिए क्योंकि इनसे वहाँ दुर्गन्‍्ध का साम्राज्य बना रहेगा। 

3. विद्यालय की स्थिति यथासंभव बस्ती से बाहर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए 
जिससे बालक खुली हवा व सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकें। 

4. घने बसे नगरों में विद्यालयों की स्थिति किसी पार्क के पास हो तो अधिक 
उपयुक्त रहेगां। इसके अतिरिक्त उसकी स्थिति नगर जल वितरण की 
योजनाओं के क्षेत्र में हो। 

5. विद्यालय की स्थिति उस क्षेत्र के मध्य में हो जिस क्षेत्र से बालक विद्यालय 
में आते हैं। अतः बालकों को विद्यालय आने के लिए अधिक दूर न चलना 
पड़े। यदि बालकों को अधिक दूर चलना पड़ता है तो वे आते-आते धकान 
महसूस करने लगते हैं,जिसके कारण बालक विद्यालय के कार्य में अधिक 
रुचि नहीं लेते। 

6. विद्यालय का वातावरण इस प्रकार हो जिससे वहां सूर्य की किरणें व वायु 
पहुंचने में असुविधा न हो। 

7. . विद्यालय जहाँ तक संभव हो सकें, गंदी बस्तियों, कारखानों, रेलवे स्टेशन या 
बस स्टेण्ड के समीप स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर 
शोर-गुल, गंदगी तथा दूर्घटनाओं का भय सदैव बना रहता है। 

8. विद्यालय की स्थिति किसी नदी, नहर, झील, तालाब, आदि के पास भी नहीं 
होनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं का सदैव भय बना रहता है। 
(ख) धरती स्थिति जल-सामान्यतः भूमि की सतह पर छिद्रपूर्ण मिट्टी की 

एक परत होती है जो बरसात के पानी को आसनीपूर्वक सोख लेती है इस परत के 

नीचे दुर्भद्य या अप्रवेश्य मिट्टी होती है। प्रवेश्य मिट्टी द्वारा सोखा हुआ जल छनकर 
दुर्भध्ध मिट्टी की परत तक पहुँच जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस जल की गहराई 
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0 फीट से अधिक होनी चाहिए। यदि भूमि स्थिति जल की गहराई 0 फीट से 
कम होती है तो वहाँ टॉयफाइड, हैजे, गर्मी के मौसम में होने वाले दस्त, डिप्थीरिया 
आदि रोगों के होने की आंशका बनी रहती है। 

(ग) मिट्टी-मिट्टी को निम्नलिखित रूप में बाँठा जा सकता है- 

() चॉक, सैण्डस्टोन, लाइमस्टोन तथा मैगनेशियम लाइमस्टोन युक्त 
मिट्टी-ये सभी प्रकार की मिट्टयाँ शुष्क होती हैं। इस प्रकार इनको स्वास्थ्यप्रद माना 
जाता है। 

(2) ग्रैविली मिट्टी -इस प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। इस भूमि में 
जल-वितरण शुद्ध बना रहता है। 

(3) लोभी मिट्टी- इस प्रकार की मिट्टी चिकनी मिट्टी, बालू तथा खाद का 
मिश्रण होती है। 

(4) भरी हुई या निर्मित की हुई भूमि-जब किसी गड़्ढ़े को कूड़े-करकट से 
भरकर समतल भूमि बनायी जाती है, तबं उसे भरी हुई या निर्मित की हुई भूमि कहते 
हैं। इस प्रकार की भूमि को भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। 

(5) बलुई मिट्टी-इस प्रकार की मिट्टी पर्याप्त गहराई की होती है और 
कार्बनिक तत्वों से युक्त होती है। भूमि स्थित शुष्क हवा वाली मिट्टी स्वास्थ्य के 
दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। यदि धरती स्थिति जल का स्तर ऊँचा है या मिट्टी 
खोखली है तो वे अस्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। 

(6) चिकनी मिट्टी-इस प्रकार की मिट्टी ठण्डी व आर्द्रतापूर्ण होती है।इस 
कारण इस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त ड्रेनेन की आवश्यकता होती है। ऐसी 
मिट्टी बड़ी नदियों के डेल्टाओं में पायी जाती है। 

(7) ग्रेनेटिक, मेटामॉरफिक तथा ट्रैप चट्टानें-इस प्रकार की भूमि को घरों 
के निर्माण के लिए स्वास्थ्य माना जाता है। ये शुष्क होती हैं। अतः ये ड्रेनेग के लिए 
उपयुक्त मानी जाती हैं। 

इसलिये विद्यालय भवन का निर्माण वहीं करना चाहिए जहां नमी बिल्कुल न 
हो इसके लिये सूखे स्थान का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यालय भवन 
में सीलन रहेगी तो छात्र गले की बीमारी जैसे-खसरा, जुकाम इत्यादि रोगों से परेशान 
रहेंगे। अतः विद्यालय भवन के लिए खड़िया व कंकरीली मिट्टी वाली भूमि का चयन 
करना चाहिए। 

(घ) दिशा-विद्यालय भवन की दिशा के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश एवं खुली हवा आ सकें। इस दृष्टि से भारत में 
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विद्यालय भवन के लिए उपयुक्त दिशा या दक्षिण-पश्चिम की हो सकती है। उत्तर-पूर्व 
से भी सूर्य के प्रकाश एवं खुली हवा को प्राप्त किया जा सकता है। शुक्राचार्य ने 
विद्यालय भवन की स्थापना के लिए उत्तर दिशा को महत्वपूर्ण माना है। 

(ड) भूमि स्थिति वायु-विद्यालय को बनाने के दौरान कई आवश्यकताओं 
का ध्यान रखना चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी में कण के पास या दूर होने 
के अनुकूल उसके बीच में वायु का आयतन कम या अधिक होता है। अतः मिट्टी 
के कणों में भरी हुई वायु को भूमि स्थिति वायु कहते हैं। इस वायु की रचना 
जगह-जगह पर भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी की रचना तथा ऊपरी धरातल से भूमि 
स्थिर जल में गहराई पर निर्भर करती है। भूमि स्थित वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 
प्रायः स्थायी रहती है। परन्तु ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड की मात्राएँ 
स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। साथ ही बहुत से स्थानों की भूमि में 
अमोनिया, मार्श तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें भी पायी जाती.हैं। विद्यालय भवन के 
लिए स्थिति का चुनाव करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः उस 
भूमि का चयन किया जाये जहाँ भूमिगत वायु में ऑक्सीजन की मात्रा उपयुक्त हो। 
साथ ही उस संपूर्ण स्थान को जहाँ विद्यालय बनाना है आर्द्रता तथा वायुरोधक बना 
देना चाहिए। जिससे भूमिगत वायु मिट्टी के बाहर न आ सके। 

(2) स्कूल स्वास्थ्य निर्देशन संबंधी समस्याएँ--स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का 
प्रमुख प्रयोजन स्वास्थ्यपूर्ण व स्कूली परिवेश को निर्मित करना है। उसी तरह से 
निर्देशन विद्यार्थियों के लिए ग्रहणयोग्य होना अति आवश्यक है। 

(5) स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन में कमी-स्वास्थ्य स्कूली जीवन या 
वातावरण का संबंध स्कूल के सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण से है। क्योंकि जिसमें 
स्कूल में रहते हुए ही बच्चा बड़ा होता है और विकास की संभावनाओं को पूर्ण करता 
है। स्कूलों के स्वास्थ्यप्रद वातावरण में निम्नलिखित कार्यों को ध्यान में रखना 
चाहिए- 

6) जल की सुरक्षा और स्वच्छता-पेयजल व जल को ढककर रखा जाए 
और पेयजल को सुरक्षित इकट्ठा करना उचित रहता है। 

(9) प्राथमिक उपचार का उचित प्रबंध होना चाहिए। 

(6॥#) अचानक या आपातकाल में बीमार होने पर अस्थायी सेवा और उचित 
साधन हो। 

(४) चिकित्सक द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जाँच एवं उसका 
विवरण रखना। 
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(१) सुरक्षित कल एवं कूड़ा-करकट की सफाई का उचित प्रबंध हो। 

(५) कक्षा में फर्नीचर ऊँचे स्तर के होने चाहिए। 

(५३) कक्षा में खिड़की, दरवाजे, रोशनदान आदि का समुचित प्रबंध हो, जिससें 
हमें प्राकृतिक हवा व सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। 

(4) स्कूल की स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याएँ-- 

(क) आपातकालीन देखभाल संबंधी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना। 

(ख) अनुवृति (#०॥०५ ०१०) कार्यवाही करना। 

(ग) विद्यालयों या स्कूल के अन्य कर्मचारियों व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य स्थिति 
का ज्ञान, निःशुल्क खाद्य वितरण की उचित जाँच एवं उसको नियमित करना। 

(घ) संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए उचित कार्यवाही करना। 

विद्यालय भवन को बनाने के दौरान कई आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
चाहिए जैसे-साफ-सफाई को दृष्टि में रखते हुए मल मुत्नालयों नालियों, हाथ-मुंह 
धोने का स्थान, स्नानगृह एवं कपड़ों को बदलने का स्थान इत्यादि की व्यवस्था को 
प्राथमिकता प्रदान करके विद्यालीय स्वास्थ्य समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकता 
है। ऐसे निम्नलिखित उपाय हैं, जिनको अपनाकर विद्यालीय स्वास्थ्य समस्याओं पर 
काफी हद तक काबू पाया जा सकता है एवं विद्यालय के वातावरण को स्वास्थ्य की 
दृष्टि से भी उपयुक्त बनाया जा सकता है। इन उपायों का वर्णन निम्न प्रकार से 
मल-मूत्रालय 
शुद्ध वायु, 
शुद्ध जल। 
नालियां 
हाथ-मुँह धोने का स्थान, 
स्नानगृह 
कपड़े बदलने का गृह 
(0) मल-मूत्रालय-विद्यालय में स्वास्थ्यपूर्ण सुविधा अर्जित करने के लिये 
मल-मूत्रालय की उचित व्यवस्था आवश्यक है। जिन नगरों में जल-वितरण की 
सुविधा है वहाँ के विद्यालय में साफ होने वाले पाखानों (१८ (०5७७)की व्यवस्था 
की जानी चाहिए। ये पाखाने विद्यालय-भवन के अंदर नहीं होने चाहिए, परन्तु इनकों 
अधिक दूरी पर भी स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में प्रति 
5 छात्रों के लिए एक पाखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी 
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सफाई के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इनमें प्रतिदिन दूर्गन्‍्धनाशक 
पदार्थ छिड़कवाने चाहिए। जिन नगरों या ग्रामों में जल वितरण की व्यवस्था नहीं है 
वहां पर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मूत्रालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी 
सफाई पर भी उचित ध्यान देना आवश्यक है। छात्रों व छात्राओं के लिए पाखाने व 
मूत्रालय अलग-अलग होने चाहिए। 

(2) शुद्ध वायु-वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है। यह गैस या रसायन का 
मिश्रण नहीं है। इसमें अनेक प्रकार का मिश्रण होता है जो इस प्रकार है। 


अ. ऑक्सीजन (0098०) 20.95% 
ब. कार्बन डाई-ऑक्साइड(0७थ॥ 90)00०). 0.05 या 0.04% 
स. नाइट्रोजन (जाध०2०) 79.02% 


द. जल वाष्प (४० ४४७००) तापक्रम के अनुसार इसकी मात्रा में 
विविधता रहती है। 

वायु के संगठन में उपयुक्त तीन गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु 
स्थानीय परिस्थितियों के कारण वायु में धूल, रूई, ऊन तथा वानस्पतिक पदार्थों के 
कण और ओजोन, अमोनिया व हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी शामिल हो सकती हैं। 
धूल-कणों के साथ भिन्‍न-भिन्‍न रोगों के कीटाणु सटे रहते हैं जो श्वॉँस लेने पर शरीर 
में प्रवेश कर जाते हैं, और हमें रोगी बना देते हैं। अतः विद्यालयी पर्यावरण को शुद्ध 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वातावरण में बैचेनी व घुटन उत्पन्न करने वाले 
कारणों अत्यधिक उच्च तापक्रम वायु की अत्यधिक आर्द्रता, वायु में गति का अभाव 
तथा संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणओं को दूर किया जाए। 

(3) शुद्ध पानी-किसी भी प्राणी को जिन्दा रहने के लिये पानी अत्यधिक 
आवश्यक है। शुद्ध जल मिलावट से आजाद होता है अर्थात शुद्ध जल मनुष्य के लिए 
अच्छा एवं उपयुक्त होता है। यह उपयुक्तता रासायनिक तथा जीवाणु संबंधी परीक्षणों 
द्वारा निर्धारित की जाती है। रासायनिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध जल प्राकृतिक रूप से 
प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यह सदैव गैस तथा ठोस पदार्थों को विलीन या आलम्बित 
रूप से रखता है। विद्यालय में स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने योग्य शुद्ध जल की व्यवस्था 
की जानी चाहिए। इस प्रकार के जल मे निम्नलिखित बातो का होना आवश्यक है- 
यह रंगहीन व स्वादहीन होना चाहिए। 
इसमें में ठोस तत्वों का अत्यधिक समावेश नहीं होना चाहिए। 
यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक तत्वों से मुक्त होना चाहिए। 
इसमें रोगजनक कीटाणु नहीं होने चाहिए। 
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5. इसमें नाइट्रीजन या विषैले तत्व जैसे शीशा आदि नहीं होने चाहिए। 

(4) नालियाँ--नल लगाने से पूर्व नालियों की पूरी रूप-रेखा तैयार कर लेनी 
चाहिए। नलों के नीचे कंक्रीट डालनी चाहिए । पानी के निष्कासन के लिए 6 इंच 
व्यास लाले ग्लेन्ड पाइप लगाने चाहिए। नालियाँ ढाल पर होनी चाहिए। जिससे 
जल को निकलने में सुविधा रहे। नालियों में कम-से-कम मोड़ रखने चाहिए। 
जिस स्थान पर विभिन्‍न शाखाएँ मिलें वहाँ इन्सपैक्शन चैम्बर बनाना चाहिए। 
नालियों की बदबू को रोकने के लिए वैन्टीलेटिंग डिवाइस को प्रयुक्त करना 
'चाहिए। 

(5) हाथ-मुँह धोने का स्थान-विद्यालय के सभी छात्र अच्छी आदत ग्रहण 
करें, इस हेतु वहां का वातावरण उचित होना चाहिए। हाथ-पाँव धोने के स्थान भी 
विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहयोग देते हैं। ये स्थान व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। जिन कक्षों में ए/३७॥-७४आ॥ लगाये 
जाएँ, उनमें वायु व प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चहिए। बेसिन से बाहर पानी 
ले जाने वाला पाइप गंदगी ले जाने वाली किसी पाइप से नहीं जुड़ा होना चाहिए। 
साथ ही इनके सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जाड़े के मौसम में गरम पानी 
की व्यवस्था की जानी चहिए। साथ ही कमरों में पीने के पानी की व्यवस्था करनी 
चाहिए। 

(6) स्नानागृह-छात्र साफ-सुधरे हों इसलिए विद्यालय में स्नानघर होना 
आवश्यक है। हमारे देश में इसका दायित्व. अभिवाकों पर है। परन्तु आर्थिक 
परिस्थितियों, अशिक्षा आदि कारणों की वजह से वे लोग अपने दायित्व को पूर्णतः 
नहीं निभा पाते हैं। अतः विद्यालयों में स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से स्नानागारों की 
स्थापना का सुझाव अनुपयुक्‍त प्रतीत नहीं होता है। यदि विद्यालय की आर्थिक स्थिति 
उपयुक्त हो तो स्नानागार के अलावा जलाशय ($५/9्राप्ाष्ट 7००) की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए। 

(४) कपड़े बदलने का गृह--विद्यालय में कपड़ा बदलने का भी पूरा प्रावधान 
होना चाहिए। गीले कपड़े शरीर के रोगों के प्रति अवरोधक शक्ति को कम कर देते 
हैं।अतः विद्यालय में ऐसे कक्ष की भी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ उम्र वर्षा से भीगे 
हुए कपड़ों, छातों, जूते आदि को सुखाकर बदल सकें। ऐसे कमरे में संवातन की 
उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उसको गर्म करने को थी व्यवस्था होनी 
चाहिए ! 


विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याएँ 09 


विद्यालय में डॉक्टरी निरीक्षण 


स्कूलों में डॉक्टरी निरीक्षण का पूर्ण इन्तजाम होना आवश्यक है, क्योंकि यहां 
आने वाले अधिकांश विद्यार्थी अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं जैसे-कान से मवाद 
निकलना, दातों में सड़न पैदा होना आदि। छात्रों के माता-पिता अर्थात अभिभावकों 
के पास इतना रुपया और समय नहीं होता है कि वे अपने बच्चे के रोगों के बारे 
में चिकित्सीय सलाह ले सके । इस लापरवाही की वजह से रोग बढ़ जाता है अर्थात 
भयंकर रूप धारण कर लेता है और बाद में पैसा व्यय करने पर भी अच्छा नहीं होता। 
अतः यह जरूरी है कि विद्यालय में बालकों के शरीर की समय-समय पर डॉक्टरी 
जाँच किया जाय जिससे बालकों को कई रोगों से बचाया जा सकता है। 


चिकित्सीय निरीक्षण से लाथ 


(3) रोग का नाश-डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा रोग का पता लगाकर उसे प्राथमिक 
दशा में ही नष्ट किया जा सकता है। 

(2) स्वास्थ्य विभाग को लाभ-स्कूलों में विद्यार्थियों का चिकित्सीय देख-देख 
होने से जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो जाता है। रोगों का पतां लगने से उनका 
उपचार स्वास्थ्य विभाग के लिए आसान हो जाता है। दूसरे विद्यालय में क्षय के रोग 
फैलने की जब सम्भावना होती है तो सार्वजानिक स्वास्थ्य विभाग सूचना मिलने पर 
उसकी रोकथाम का प्रबन्ध करती है। 

(3) अभिभावकों को लाभ-डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा छात्रों के अभिभावकों को 
रोग की सूचना देकर रोग का प्रथम काल में ही संकेत किया जा सकता है। 

(4) विद्यालय की उपस्थिति को लाभ-डॉक्टरी निरीक्षण से रोगों की रोकथाम 
तुरन्त हो जाती है, अतः विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति भी कम हो जाती है। 

(5) अपंग छात्रों को लाभ-डॉक्टरी निरीक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
इसके द्वारा अपंग व मन्द-बुद्धि छात्रों का पता चल जाता है, अतः उसके लिए विशेष 
स्कूलों में पढ़ने का प्रबंध किया जा सकता है। | 

(6) छात्रों को लाभ-जब तक छात्र स्वस्थ नहीं होता तब तक उसका मन 
पढ़ने में नहीं लगेगा । डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा उनकी शारीरिक दुर्बलता ज्ञात हो जाती 
है, जिनका उपचार कर वे पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। 

(४) शिक्षकों को लाभ-डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा अध्यापक की छात्रों के रोग का 
ज्ञान हो जाता है, जिससे वह रोगी और दुर्बल छात्रों को गृह-कार्य व कक्षा कार्य प्रदान 
करने में सावधानी बरतता है। 


॥0 खेल ग्रशिक्षण 


स्वास्थ्य परीक्षण का विभाजन-विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को प्रमुख दो वर्गों 
में विभाजित किया गया है। 
. विशिष्ट परीक्षण। 

2. दैनिक परीक्षण। 

(0) विशिष्ट परीक्षण-विद्यार्थियों के शारीरिक रोग व कमजोरियों की उचित 
जानकारी चिकित्सक ही ले सकते हैं। अतः समय-समय पर किसी कुशल चिकित्सक 
को बुलाकर छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक हो जाता है। 

(2) दैनिक परीक्षण-स्वास्थ्य परीक्षण का काम तो वैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ व 
डॉक्टर का है, परन्तु प्रतिदिन विद्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों की जांच करना उनके 
लिए सम्भव नहीं है। यह कार्य तो कक्षा के अध्यापक ही कर सकते हैं जो कि अपनी 
वक्षा के छात्रों के सबसे निकट रहते हैं। डॉ. जी. पी. शैरी के अनुसार-“कक्षा में 
जब कोई बालक सुस्त रहता है तो उसे भूख नहीं लगती, उसका भार कम हो रहा 
है, कार्य में रुचि नहीं लेता, सिर में दर्द रहता है, खेल के मैदान में नहीं जाता, 
आदि प्रारम्भिक शारीरिक दोषों व रोगों के लक्षणों का कक्षा-अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, 
स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षक, विद्यालय परिचारक आदि पहचान कर चिकित्सक के उचित 
परामर्श से उसका उपचार व निराकरण कर सकते हैं।” कक्षा अध्यापक या व्यायाम 
शिक्षक का कर्त्तव्य है कि वह दुर्बल छात्रों को खोजे और उन्हें डॉक्टर के पास भेजे। 


विद्यालय में चिकित्सीय निरीक्षण की योजना 


. विद्यालय में स्वास्थ्य संगठन का सम्बन्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में करना 
चाहिए। छात्रों को अनेक ऐसे रोग होते हैं, जिनका उपचार ठीक प्रकार से 
अस्पताल में ही हो सकता है। दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में अनेक 
योग्य रोग विशेषज्ञ काम करते हैं, उनके अन्तर्गत रोग का उपचार कराने से 
छात्रों को विशेष लाभ पहुँचेगा। 

2. विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की न्यूनतम चार बार चिकित्सीय जांच अवश्य 

* होनी चाहिए। प्रथम तो उसी समय जबकि छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है, 
दूसरी परीक्षा दो या तीन साल बाद। तीसरी परीक्षा छात्रों की किशोरावस्था में 
ली जानी चाहिए । इस अवस्था में छात्रों की शारीरिक व मानसिक अवस्था में 
एक अपूर्व परिवर्तन आ जाता है। चौथी बार उस समय जब छात्र विद्यालय 
छोड़ता है। चौथी परीक्षा द्वारा अध्यापक को छात्रों के विषय में ज्ञान हो जायेगा 
कि उन्होंने विद्यालय के जीवन में कितनी शारीरिक उन्नति की है। 


विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याएँ वा 


5. 


डॉक्टरी निरीक्षण की रिपोर्ट विस्तार से लिखी जाये । रिपोर्ट की एक प्रति छात्रों 
के अभिभावकों को देनी चाहिए व दूसरी विद्यालय के रिकार्ड के रूप में रखनी 
चाहिए। 

डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा जिन रोगों का पता चले, उनका उपचार कराने के लिए 
अभिभावकों को प्रेरित किया जाये। निर्धन छात्रों का उपचार विद्यालय की ओर 
से कराया जाना चाहिए। 

डॉक्टरी निरीक्षण विद्यालय के अन्दर ही होना चाहिए। 

डॉक्टरी निरीक्षण केवल खाना-पूरी के लिए नहीं, अपितु प्रत्येक छात्र के कान, 
नाक, आँख, फेफड़े और मानसिक क्षमता का भली प्रकार से निरीक्षण करवाया 
जाये। 

चिकित्सीय निरीक्षण से प्राप्त रोग की जानकारी का इलाज तत्काल करवाना 
चाहिए। 


चिकित्सक का कर्तव्य 
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विद्यालय के सभी छात्रों का उचित प्रकार से निरीक्षण करना। 

विशेष रोग से पीड़ित छात्रों का सावधानी से पुनः निरीक्षण करना। 
मन्द-बुद्धि व संक्रामक रोगों से पीड़ित छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग 
छाटना। मन्द बुद्धि छात्रों को विशेष स्कूलों में भेजना व संक्रामक रोगों के छात्रों 
को विद्यालय से अवकाश दिलाना। 

अभिभावकों द्वारा भेजे गये छात्रों की विशेष परीक्षा करना। 

प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य की रिपोर्ट लिखना 

संक्रामक रोग के रोकथांम के लिए प्रयत्न करना। 

विद्यालय के वातावरण का निरीक्षण करना तथा इससे सम्बन्धित प्रधान 
अध्यापक को उचित सलाह देना। 

विद्यालय की नर्स के कार्यों का निरीक्षण करना। 


- शिक्षक का कर्तव्य 
१८ 
“रे 
5. 


अध्यापक को स्वयं सामान्य रोगों का ज्ञान होना चाहिए। 

ज्ञात होने पर संक्रामक रोग से पीड़ित छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करना। 
अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों से चिकित्सीय रिपोर्ट की सलाह का पालन 
करवाना। 


]2 खेल प्रशिक्षण 
4. छात्रों की नाप-तोल के समय नर्स व डॉक्टर दोनों की उचित व यथासम्भव 


सहायता करना। 
5: उन छात्रों को छाँटना जिन्हें डॉक्टरी निरीक्षण की विशेष आवश्यकता है। 
आधुनिक डॉक्टरी के दोष 


() डॉक्टरी निरीक्षण मात्र खाना पूर्ति हेतु-वर्तमान समय में स्कूलों की 
संख्या अधिक होने से यह निरीक्षण सिर्फ खाना पूर्ति हेतु ही रह गया है। विद्यालय 
में आकर डॉक्टर ऊँचाई, सीना, आदि को नाप कर अपने कर्तव्य की इति समझते 
हैं। शारीरिक तथा संक्रामक रोगों की जाँच से विषय में छान-बीन करने का कोई 
प्रयत्न नहीं करता । भीतरी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास अवकाश 

ही नहीं है। 

(2) डॉक्टरी सुविधाओं का अभाव-हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में इन 
सुविधाओं की ज्यादा कमी है। कहीं-कहीं तो जिले में एक ही डॉक्टर समस्त विद्यालयों 
का निरीक्षण करता है। ऐसी दशा में निरीक्षण अच्छी तरह नहीं हो पाता। 

(3) सामान का अभाव-डॉक्टरी निरीक्षण के दोषपूर्ण होने के साथ स्कूल 
डिस्पेंसरी में उपयोग दवाइयों व अन्य सामान का आभाव है। 

(4) गांवों के विद्यालयों की उपेक्षा-डॉक्टर मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ण 
उपेक्षा करते हैं। वहाँ न तो स्कूल डिस्पेंसरी की सुविधा है और न उचित निरीक्षण 
की। 


चुधारात्मक उपाय 


() डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना-विद्यालय और विद्यार्थियों की 
संख्या के अनुसार ही चिकित्सकों में वृद्धि करनी चाहिए। एक डॉक्टर को उतना ही 
काम दिया जाए जिससे कि वह छात्रों की उचित प्रकार से सुविधापूर्वक परीक्षा कर 
सके। 

(2) स्कूल डिस्पेंसारियों में सुधार-निरीक्षण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में 
अवश्य की जाए। डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने का विशेष भत्ता देना 
चाहिए। 

(3) साल में दो बार परीक्षा हो-बालकों के स्वास्थ्य की जाँच वर्ष में 
कम-से-कम दो बार होनी चाहिए। विशेष रोग से पीड़ित बालकों के लिए उपचार 
का विशेष प्रबन्ध करना चाहिए। 


विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याएँ ]॥3 


(4) ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान-गांवों में चिकित्सीय निरीक्षण होना अत्यन्त 
आवश्यक है। डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने का विशेष भत्ता देना चाहिए। 

(5) अभिभावकों का सहयोग-अभिभावकों के सहयोग से ही इस निरीक्षण 
प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है । छात्रों के प्रत्येक रोग की सूचना उनके 
अभिभावकों को दी जाए व उन्हें स्वास्थ्य के सामान्य नियमों से परिचित कराया जाये। 
अभिभावकों की लापरवाही से ही छात्र अनेक रोगों से पीड़ित होते हैं। 

(6) विद्यालय के वातावरण में सुधार-विद्यालय के वातावरण द्वारा विद्यार्थियों 
में फुर्ती व उत्साह उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले तत्वों को 
विद्यालय से दूर करना चाहिए। 

(7) निरीक्षण को प्रभावशाली बनाया जाए-निरीक्षण का उद्देश्य केवल 
खाना-पूरी करना ही न हो, वरन्‌ उसका उद्देश्य छात्रों को अधिक-से-अधिक लाभ 
पहुँचाना हो । छात्रों के समस्त शरीर की जाँच की जाए और विभिन्‍न रोगों के उपचार 
के लिए अभिभावकों को सलाह दी जाए। 


चिकित्सीय निरीक्षण का कार्य 


विद्यालय को समस्त विद्यार्थियों को एक कार्ड देना चाहिए। इस कार्ड में छात्र 
के स्वास्थ्य सम्बन्धी इतिहास की सूचना का वितरण विस्तार से लिखा हो। इस कार्ड 
का नमूना इस प्रकार है- 
विद्यालय का नाम. 
छात्र का नाम .... 
अभिभावक का नाम... 
छात्र का पता... 
छात्र का आयु...... 








पहला परीक्षण दूसरा परीक्षण 

ऊँचाई 

वक्ष स्थल का माप 

दाँत 

गला 

कान 

जीभ 

चर्म 


दे हक. ० कक: कक. 7 
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8. मुख 

-. उदर 
0. श्वास-प्रश्वास 
. संक्रामक रोग 


2. . विशेष रोग 
3. मस्तिष्क 
4. पहले रोग का विवरण 
5. परीक्षण विधि 
]6.  भार। 
चिकित्सीय निरीक्षण का महत्व 


विद्यालय में चिकित्सीय निरीक्षण का विशिष्ट योगदान है निरीक्षण से 
अभिभावक एवं शिक्षक दोनों को फायदा होता है। 


७ । 


व्यावसायिक तैयारियाँ 


नेतृत्व का अर्थ 


नेतृत्व शब्द का अर्थ या तात्पर्य व्यक्तियों का नेतृत्व करना अथवा एक ऐसा 
व्यक्ति जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति 
विद्यमान हो अथवा निहित हो और उसका दूसरों को प्रेरित करने का यह कार्य नेतृत्व 
कहलाता है। भारत जैसे देश में ऐसे नागरिकों के विकास पर विशेष बल दिया जाता 
है, जो नेतृत्व के गुणों तथा कौशलों से परिपूर्ण हों। 

नेतृत्व सम्बन्धी साहित्य के पुनरावलोकन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट रूप से कहा 
जा सकता है कि नेतृत्व के प्रत्यय को विद्धानों द्वारा संगठन के पराम्परागत सिद्धान्त, 
सामाजिक प्रणाली सिद्धान्त तथा खुली प्रणाली सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग 
दृष्टिकोण से देखा गया है। नेतृत्व की इस प्रकार की परिभाषाओं में निम्न बिन्दुओं 
पर बल दिया गया है- 
. नेतृत्व लक्ष्य-प्राप्ति के एक साधन के रूप में। 
2. नेतृत्व अन्तःक्रिया के एक परिणाम के रूप म। 
$. नेतृत्व एक विशिष्टता युक्त भूमिका के रूप में। 
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नेतृत्व एक नयी सरंचना के जनक के रूप में। 

नेतृत्व समूह प्रक्रियाओं के एक केन्द्र बिन्दु के रूप में । 
नेतृत्व एक व्यक्तित्व एवं उसके प्रभावों के रूप में। 

नेतृत्व आदेशों-निर्देशों का पालन कराने की कला के रूप में। 
नेतृत्व का भूमिका या व्यवहार के रूप में। 

नेतृत्व समझाने-बुझाने के एक तरीके के रूप में। 

0. नेतृत्व प्रभाव क्षमता के प्रयोग के रूप में। 


छ्क़्फ़्छ़्फ फ 


नेतृत्व की परिभाषाएँ 


नेतृत्व की प्रमुख परिभाषा विविध विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गयी है जो 
निम्नलिखित हैं- 

आर. एम. स्टॉगडिल के शब्दों में-“नेतृत्व एक संगठित समूह की-लक्ष्य 
निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया है।” 

थियो हेपन के शब्दों में-“नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकारी 
अधिकारी दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को संगठन और व्यक्ति दोनों के बीच इस प्रकार 
की मध्यस्थता करके कि दोनों को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो, विशिष्ट लक्ष्यों को 
चुनने और उन्हें पाने में विवेकपूर्ण ढंग से निर्देश देता है, पथ-प्रदर्शन करता है तथा 
प्रभावित करना है।” 

चेस्टर आई बलोर्ड के शब्दों में-“ नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के 
उस गुण से है, जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से सम्बन्धित कार्य 
करने में मार्ग-दर्शक का कार्य करता है। ” 

के यंग के शब्दों में-“नेतृत्व प्रभुत्व का ऐसा प्रकार है। जिसमें अनुयायी 
अधिक या कम इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति (नेता) का निर्देशन एवं नियन्त्रण 
स्वीकार करते हैं। 

कुन्ट्ज एवं ओ डोनेल के शब्दों में--“किसी, उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्प्रेषण के 
माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है।” 

एकतांत्रिक या एकाधिकारिक तथा लोकतान्त्रिक नेतृत्व में भेद 


एकाधिकारिक या एकतांत्रिक लोकतान्त्रिक 
. सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं . सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया 


किया जाता है। जाता है। 
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2. 


2] 


फ्े 


2] 


छ् 


क०0 


0 


नेता शक्ति व सत्ता के बल पर 2. 
शासन करता है। 


- नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है। 5. 


- नेता कर्मचारियों या अनुयायियों को 4. 


अपने अधीनस्थों या आज्ञापालकों 
के रूप देखता है। 


: नेतृत्व समूह पर थोपा गया या 5. 


बलपूर्वक लादा गया होता है। 


- नेता अधिकार भाव, शक्ति या 6. 


बल-प्रदर्शन के द्वारा डर व आतंक 
की स्थापना करता है। कर्मचारी 
दमनकारी नीतियों के कारण डर 
से कार्य करते है। 


- कठिनाईयों का हल नेता अपनी बुद्धि 


व विवक के प्रयोग से करता है! 
समस्याओं का समाधान सामूहिक 
विचार-विमर्श व चिन्तन द्वारा किया 
जाता है। 


« समूह के उद्देश्य अनुयायियों से 8. 


गुप्त रखे जाते हैं। 


- नेता अनुयायियों के व्यक्तित्व में श्रद्धा 9. 


नहीं रखता है, उन्हें मान्यता व आदर 
प्रदान नहीं किया जाता है। अनादर, 
तिस्कार व अवहेलना से वे पीड़ित होते हैं। 
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नेता अपने ज्ञान, बुद्धि अनुभव 
व कौशलों के बल पर कार्य 
करता है 

निर्णय प्रक्रिया में समूह की 
साझेदारी होती है 

नेता कर्मचारियों या अनुयायियों 
के सहयोगियों व मित्र के 
रूप में देखता है। 

नेतृत्व समूह की सहमति पर 
आधारित होता है। 

नेता समूह में एक दूसरे के 
प्रति प्रेम व सदृभावना को जन्म 
देता है तथा टीम भावना व 
स्वैच्छिक रूप से कर्त्तव्य निर्वाह 
करने की भावना उत्पन्न करता 
है। 


समूह के लक्ष्य पूर्णतया सभी 
को स्पष्ट कर दिये जाते हैं। 
नेता अनुयायियों के व्यक्तित्व 
में आस्था रखता है, उन्हें समुचित 
मान्यता व आदर प्रदान किया 
जाता है। उनकी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा व सप्पान को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के प्रयास किए 
जाते हैं। 
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33. 


नेता कठोर व निरंकुश तानाशाह 
अथवा उदार तानाशाह की भाँति 
व्यवहार करता है। 

बाह्य अनुशासन पर बल देता है। 


खेल प्रशिक्षण 


- नेता प्रेरक, सलाहकार, मित्र व 


गाइड की भाँति कार्य करता है। 


- आत्मानुशासन पर बल देता है। 


2. समूह में दन्द्, संघर्ष व कलह को. 2. नेता समूह में एकता, सहन- 
जन्म देता है। शीलता व धैर्य में वृद्धि करता 
है। 
5. व्यक्ति विकास के अवसर प्रदान 3. सभी के व्यक्तित्व को विकास 
नहीं किये जाते हैं। के मौका प्रदान किये जाते हैं। 





शैक्षिक एवं शारीरिक शिक्षा के नेतृत्व की समस्याएं 


आज के संदर्भ में शैक्षिक तथा शारीरिक शिक्षा के नेतृत्व की समस्याएं 
निम्नांकित हैं- 

. . कैक्षिक लक्ष्यों की व्यापकता तथा समाज द्वारा इन सभी को पूरा किए जाने 
पर बल देना। 

2. उच्च स्तरीय योजना निर्माण में विद्यालय प्रशासकों को सम्पूर्ण भागीदारी न 
होना। 

$. विद्यालय के बाह्य प्रशासन से सम्बन्धित अनेक विभागों में परस्पर समन्वय 
न होना। 

4. . शिक्षा सम्बन्धी नियमों व कानूनों की अधिकता तथा अस्पष्टता शिक्षा विभाग 
(निर्देशालय, सचिवालय) के कार्यालयों में नौकरशाही प्रवृत्तियों का व्याप्त 
होना। 

5... समुदाय का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप । 

6. राजनीतिक दबाव तथा विद्यालय के लोगों का राजनीतिक दलों से सम्बन्ध 


होना। 

7... विद्यालय में छात्र-संघ, शिक्षक संघ व गैर-कर्मचारी संघों की नकारात्मक 
भूमिका। 

8. विद्यालय में समुदाय, जाति, धर्म, पद-स्तर आदि के आधार पर बने अनौपचारिक 
समूहों में परस्पर बढ़ता हुआ संघर्ष। 


9. प्रबन्ध समितियों में योग्य व शिक्षित व्यक्यों का न होना । प्रबन्ध समिति के 
झगड़े व मुकदमें धन का लाभ होना। 
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3. 
4. 


धन की कमी तथा साधनों का अभाव 

परिवार व समुदाय का अपेक्षित सहयोग न मिलना। 
सामाजिक दुदष्प्रवृत्तियाँ; जैसे-भ्रष्टाचार, कामचोरी, अनुशासन-हीनता, 
भौतिकता-वादी मूल्यों में आस्था, परस्पर प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्षा आदि का विद्यालय 
जीवन में प्रवेश । 

प्रशासकों के सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना। 

शासन का शिक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया, शासन द्वारा शैक्षिक प्रशासकों की 
युक्तिसंगत माँगों पर ध्यान न दिया जाना.। 


- शैक्षिक संस्थाओं में बढ़ती हुई छात्र संख्या। 
6. 


विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात में असन्तुलन, शिक्षकों व कर्मचारियों के 
रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ न होना। 


शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व की विशेषता 


हर कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं 


होता अर्थात नेतृत्व के अभाव में सम्पूर्ण कार्य अपूर्ण रह जाता है। नेतृत्व के अभाव 
में शारीरिक शिक्षा भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती इसलिए शारीरिक शिक्षा 
के क्षेत्र में नेतृत्व की विशेषता निम्न है जो अग्रलिखित है- 


4 


नेतृत्व शारीरिक शिक्षा क्रियाओं में एक नई शक्ति का संचार करने में लाभप्रद 

हैं। 

नेतृत्व के द्वारा बच्चों को कठिन से कठिन शारीरिक शिक्षा क्रिया एवं खेल 
: > रलता से सिखाया जा सकता है। 

+6-व से शारीरिक शिक्षा क्रिया या खेल बड़े सुव्यवस्थित व सन्तुलित ढंग से 

आयोजित होता है। 

नेतृत्व से शारीरिक शिक्षा क्रियाओं को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 

शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक। 

शारीरिक शिक्षा की प्रत्येक आयु-वर्ग के लिए उपयोगी बनाने में सहायक। 

ग्रामीण शारीरिक शिक्षा. व शहरी मनोरंजन को एक स्वस्थ व मजबूत आधार 

प्राप्त होना । 

शारीरिक शिक्षा योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यान्वित करने में सहायक । 

शारीरिक शिक्षा क्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने में लाभप्रद। 


. समय की पर्याप्त बचत होती है। 
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7. योग्य नेतृत्व के कारण मनोरंजन नेताओं के शारीरिक व मानसिक तनाव में 
कमी। 

2. आपसी सहयोग व भाई चारे की भावना का विकसित होना। 

3. खेल-भावना व सामूहिक भावना का विकास 

4. योग्य नेतृत्व के कारण बच्चे सदैव खेलने के लिए तत्पर रहते हैं। 

१5. विभिन्‍न खेल-कौशलों व तकनीकों को सरसता से सिखाने में मदद। 

6. अध्यापकों के प्रति आदर एवं सत्कार की भावना का विकास 

7. योग्य नेतृत्व से बच्चों के सम्पूर्ण विकास में भी मदद मिलती है। 

8. खाली समय का सदुपयोग उचित तरीकेसे सम्भव होना। 

9. नेतृत्व के द्वारा शारीरिक शिक्षा क्रियाएँ सरल, रोचक व आनन्दप्रद बन जाती 
है। 
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी तथ्य मनोरंजन 

के परिषेक्ष्य नेतृत्व के महत्व को स्पष्ट करते हैं, परन्तु इसके अलावा अन्य बहुत से 

तथ्य हैं जिनका विकास नेतृत्व के माध्यम से ही स्पष्ट है। 


व्यवसाय सम्बन्धित पूर्व तैयारी 


भूमिका-अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए व्यक्ति को 
कुछ न कुछ व्यवसाय या रोजगार चुनने पड़ते है। प्रतिस्पर्धा के इस काल या युग 
में वही व्यक्ति सफलता को हासिल कर पाता है, जिसे उस रोजगार के बारे में हर 
अनुभव हो तथा व जरूरत के अनुसार परिवर्तन और सुधार लाने की योग्यता रखता 
है। 

यहाँ यह बता देना अत्यन्त जरूरी है कि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में तभी 
उन्नति कर सकता है जब उसने सम्बन्धित व्यवसाय से सम्बन्धित पूरा ज्ञान प्राप्त 
किया हो तथा उस व्यवसाय से सम्बन्धित उसके पास योग्य डिग्रियाँ हो। वर्तमान 
में इंजिनियरिंग मेडिकल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि अनेक व्यवसाय है इनमें 
शारीरिक शिक्षा के एक अलग व्यवसाय के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका 
है तथा आज पूरे विश्व में इस व्यवसाय में रोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध है तथा 
आज लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़कर देश सेवा करने के साथ-साथ अपनी 
जीविका भी चला रहे हैं। यहाँ यह ध्यान देना भी जरूरी है कि वर्तमान युग कड़ी 
प्रतिस्पर्धा का युग है तथा नित नई व रोचक खोजें इस क्षेत्र में खेल वैज्ञानिकों व 
विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। ऐसे में आज इस क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल हो सकता 
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है, जो कि स्वयं को अपने व्यवसाय की जरूरत के अनुरूप ढालते हुए अपनी 
व्यावसायिक तैयारी को पूर्ण रखें। 


व्यावसायिक तैयारी से तात्पर्य 


साधारण तौर पर व्यवसाय तैयारी का अभिप्राय है व्यवसाय के अनूकूल स्वयं 
को परिवर्तित कर लेना है। शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी 
इस व्यवसाय के अनुसार स्वयं में कुछ गुणों को आत्मसात्‌ करना होता है और 
व्यवसाय के निश्चित किए गए नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय की उन्नति 
के पथ पर ले जाने में सहयोग करना होता है। शारीरिक शिक्षा व्यवसाय में अपने 
के लिए व्यवसायी को शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञों व विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए 
गुणों को ग्रहण करना होता है तथा व्यवसाय से जुड़े नियमों की समय सीमा में रहते 
हुए कार्य करना होता है तथा जब तक वह व्यवसाय के लिए निश्चित किए गुणों 
व नियमों को भली-भाँति नहीं जान पाता है, तो उसकी व्यावसायिक तैयारी अधूरी 
मानी जाती है। उसकी व्यावसायिक तैयार तभी पूर्ण समझी जाती है जब वह व्यवसाय 
की तैयार के लिए निश्चित किए गए मानकों पर खरा उतरता है। व्यावसायिक 
तैयारी के विषय में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जान लेना 
जरूरी है। 


अंग्रेजी युग में शिक्षक शिक्षण का निर्माण 


शैक्षिणिक योग्यता के साथ जो शिक्षक शारीरिक शिक्षा से सम्बंधित विभिन्‍न 
गुणों को अपना लेते हैं वही प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करते हैं। 

शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए शैक्षणिक पात्रता का मानदण्ड राज्य सरकार 
या केन्द्र सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाता है। सरकार या एजेंसी द्वारा स्थापित 
"शैक्षणिक पात्रता” का सबको अक्षरशः पालन करना पढ़ता है। शैक्षणिक पात्रता को 
पूरा न करने वाले व्यक्ति के लिए व्यवसाय में कोई स्थान नहीं होता है। शारीस्किः 
शिक्षा अध्यापक के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता विविध म्रुपों हेतु 
निम्नांकित प्रकार की होती है-- 
.. ५. करो (शाला एण 800०४॥०))। 
2... शव, (0०ल0 ० छत०थांणा) | 
3... 0.]॥ (006८० ० [श्रण०)। 
4... 0.50. (9०७८० ० $लंथा००)। 
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९.28व (एक्मंत्रीटबवॉ8 (०05९ थी एा५आं८॥। 800९200॥)। 
8.28 (छलांग एच्ड्टार्०्वा जाधआंध्य 80प0०॥ाणा )॥ 
8.80. $जञाण5 (छ48णा०ा 06टा००॥7 फाएअंस्ब 800०० थ३१ 590) । 
8.7 80./0.7 ०१ (8॥#बणारथ एष्टाध् ग फीएजंट्ब 807९था०ा) । 
]/. ए. 20. ॥४.०.5. (१४४४९ 76.66 ॥ फाध्अंध्थ छतप्रन्‍्थ्ांणा) । 
0. पल (0९४०० एणछ्ाण॥0 6४ णि 7,००एा०5ञआंए) । 
उपरोक्त व्यावसायिक व शैक्षणिक योग्यता शारीरिक शिक्षक के गुणों का ही 
एक भाग है। इस योग्यता में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक शिक्षक के 
व्यक्तिगत गुण व व्यासायिक गुणों का अलग-अलग उल्लेख करेंगे। 
व्यक्तिगत विशेषता-एक अच्छे शारीरिक शिक्षक में व्यक्तिगत गुणों का 

भण्डार होना चाहिए क्योंकि उसके ये व्यक्तिगत गुण ही उसकी प्रगति के पथ पर 
निर्विरोध गति से आगे ले जाने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होते हैं तथा इन गुणों की 
कमी में वह व्यावसायिक गुणों को भी अपने अन्दर आत्मसात कर पाने में असमर्थ 
सिद्ध होता है। अतः यदि एक शारीरिक शिक्षक में व्यक्तिगत गुणों का खजाना है 
तो वह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल अध्यापक बन सकता है तथा व्यवसाय 
का नाम रोशन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये विशेषताएं निम्नांकित हैं- 

सामाजिकता से भरपूर। 
सकारात्मक नजरिया।. 

प्रभावशाली व्यक्ति का स्वामी । 

आशवादी नजरिया। 

उत्तरदायित्व को समझने व सम्मान करने वाला। 

दृढ़ निश्चय वाला। 

चैर्यवान। 

सीखने की इच्छा रखने वाला। 

प्रशिक्षण देने की विशेषता रखने वाला। 

बातचीत करने की क्षमता। 


छ्छ्फ़छ कफ 
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शारीरिक अध्यापक की क्षमताएं 


आज का युग प्रतिस्पर्धाओं का युग है। दूसरे विषयों की तरह शिक्षण क्षेत्र में 
कड़ी प्रतियोगिता है। इस गलाकाट प्रतियोगिता के युग में शारीरिक शिक्षां के क्षेत्र 
में बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ही सफल हो सकता है। एक सफल शारीरिक 
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शिक्षा अध्यापक बनने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना अंत्यत जरूरी है क्योंकि 
इन गुणों के अभाव में एक सफल शिक्षक बन पाना अत्यन्त मुश्किल है। ये गुण 
निम्न हैं- 

(7) परिधान-शारीरिक शिक्षण के लिए उसकी वेशभूषा भी उसके गुणों के 
अन्तर्गत ही शामिल की जाती है क्‍योंकि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की 
वेशभूषा काफी हद तक उसके खेल शिक्षण को प्रभावित करती है। शारीरिक शिक्षा 
के क्षेत्र में उनके शिक्षक की भी एक वेशभूषा-ट्रैक सूट, निक्कर, शॉर्ट व टी-शर्ट के 
साथ-साथ उच्च क्वालियी के स्पोर्ट्स शूज निर्धारित की गयी है यदि शारीरिक शिक्षा 
अध्यापक मैदान में आर्डिनरी कस्त्रों में कक्षा में आता है, तो वह अपने विद्यार्थियों को 
कुछ भी सफलतापूर्वक करवाने में असमर्थ सिद्ध होगा। अतः शारीरिक क्रियाओं के 
सफल संचालन के लिए शारीरिक शिक्षक को अपनी वेशभूषा के विषय में गहन ज्ञान 
होना चाहिए तथा इसे स्वयं के लिए एक आवश्यक गुण मानते हुए शिरोधार्य करना 
चाहिए। - 
(2) खेलों में अभिलाघा-एक सफल शारीरिक शिक्षक बनने के लिए 
खिलाड़ी वृत्ति, का गुण होना अत्यन्त जरूरी है क्योंकि इस गुण के होने पर शिक्षक, 
खिलाड़ियों की भावनाओं को अच्छी प्रकार से समझते हुए उनके खेल-कौशलों को 
बढ़ाने से सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके विपरीत यदि उसमें खिलाड़ी भावना 
का कमी है तो वह कभी भी एक अच्छा शारीरिक शिक्षा अध्यापक नहीं बना 
पायेगा। 

(3) व्यक्तित्व या चरित्र-शिक्षा के परिप्रेक्ष्य शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता व गुण उसका व्यक्तित्व व चरित्र होता है। अगर एक शारीरिक शिक्षा के 
अध्यापक का व्यक्तित्व व चरित्र मजबूत है तो वह अपने व्यवसाय में सफलता 
हासिल कर सकता है तथा उसके विद्यार्थी भी अपने अध्यापक के सशक्त चरित्र को 
अपनाते हुए जीवन पथ पर निर्विरोध अर्जित करने में सक्षम बन सकते हैं। अतः 
एक शारीरिक शिक्षक में चरित्र की पूंजी का होना अत्यन्त आवश्यक है। 

(4) उत्तम स्वास्थ्य-शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक का स्वस्थ और 
मजबूत होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भिन्‍न शारीरिक 
क्रियाओं थ खेल कौशलों को संचालित करना होता है। अतः यदि ऐसे गें शिक्षक 
शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व शक्तिशाली नहीं होगा तो वह किस तरह से 
शारीरिक क्रियाओं को सम्पन्न करवा पायेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षक को अनेक 
मौकों पर मजबूत निर्णय लेने होते हैं। आफिशियेटिंग नहीं कर पायेगा। अतः 
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शारीरिक शिक्षक को स्वयं में स्वस्थ और मजबूत होने का गुण आवश्यक रूप से 
विकसित करना चाहिए। 

(5) पक्षपात रहित-निष्पक्षता भी शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य गुण 
है क्योंकि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्‍न खेल प्रतियोगिताएँ व क्रियाएँ 
समय-समय पर आयोजित करायी जाती है तथा इन प्रतियोगिताओं के सफल 
संचालन के लिए निष्पक्षता का गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षक 
का कर्तव्य है कि पक्षपात रहित रवैया अपनाते हुए छात्रों को उनकी योग्यता के 
अनुरूप कार्य सुपुर्द करके व्यक्त्तवि का विकास करे। इसके विपरीत यदि अध्यापक 
पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाता है तो कार्य में विघ्न पड़ने के साथ-साथ खिलाड़ियों में 
भी गुटबाजी बनने के आसार पैदा होंगे। अतः निष्पक्षता शारीरिक शिक्षक का अत्यन्त 
आवश्यक गुण है। 

(6) आदेश-“कमाण्ड” का शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
स्थान है। एक शिक्षक की सफलता काफी हद तक या यूँ कहें कि पूर्णतः उसकी 
कमाण्ड पर निर्भर होती है। तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। अतः एक शारीरिक 
शिक्षक के लिए स्वयं में कमाण्ड का गुण पैदा करना अत्यन्त जरूरी है। यदि एक 
शारीरिक शिक्षक अपने विषय का गूढ़ विशेषज्ञ: हो किन्तु उसकी कमाण्ड अत्यन्त 
निम्न स्तर की है तो वह कभी भी योग्य अध्यापक नहीं बन पायेगा क्योंकि शारीरिक 
शिक्षक की कमाण्ड से ही किसी विद्यालय की प्रातः कालीन सभा आरम्भ होती है 
अतः कमाण्ड का मजबूत होना एक अच्छे शारीरिक शिक्षक की पहली निशानी होनी 
चाहिए। 

(7) सामाजिक कार्यकर्त्ता- शारीरिक शिक्षा, चूँकि समाज से जुड़ी हुई है अतः 
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए शारीरिक शिक्षक में सामाजिकता 
का गुण होना भी अत्यन्त जरूरी है। यदि वह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की भाँति 
कार्य करेगा तो वह अपनी योजनाओं को समाज के अन्दर सशक्त माध्यम से पेश 
कर सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर समाज से पूर्णतः सहयोग भी लेने में सक्षम 
होगा। अत्त: एक शारीरिक शिक्षक में यह गुण भी होना चाहिए कि वंह सामाजिक 
कार्यकर्त्ता की भाँति कार्य कर सके। 

(8)मनोविज्ञान का ज्ञान-शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मनोविज्ञान 
का एक विशेष स्थान है। वर्तमान भें मनोविज्ञान की सहायता से ३१शरिक शिक्षा एवं 
स्पोर्टस में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं। अतः ऐसे में यटि "गरीरिक शिक्षक 
। %'नी खेल प्रतिभा 





नाई 


को मनोविज्ञान झा ज्ञान नहीं होगा तो उसके अधीनस्थ खिल 
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की सही पहचान नहीं कर पायेंगे तथा अपेक्षित परिणाम देने में भी असमर्थ सिद्ध 
होंगे। अतः शारीरिक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि 
वही शिक्षक वर्तमान में कामयाब है जो अपने शिक्षण कार्य को मनौवैज्ञानिक ढंग से 
प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो। 

(9) नेतृत्व क्षमता-शारीरिक शिक्षा के तहत अनेक प्रतियोगिता का आयोजन 
समय समय पर होता है। अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर ही शारीरिक शिक्षक इन 
प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते हैं। यदि शारीरिक शिक्षक में नेतृत्व का गुण 
नहीं है तो वह कभी भी इन. कार्यक्रमों का सफल आयोजन नहीं कर पायेगा। वह 
इन कार्यक्रमों को तभी सफल बना पायेगा जब उसमें नेतृत्व की शक्ति होगी । अतः 
नेतृत्व का गुण होना भी शारीरिक शिक्षक होने की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। 

(70) आकर्षक व्यक्तित्व-शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शारीरिक 
आकृति रखने वाले व्यक्तियों को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यहाँ शरीर 
आकृति से अभिप्राय बहुत लम्बा तगड़ा व डील-डौल होने से नहीं है अपितु अपनी 
खेल के अनुसार शरीर आकृति को बनाये रखने से है। यदि एक शारीरिक शिक्षक 
की शरीर आकृति निम्न श्रेणी की है तो वह खिलाड़ियों का आदर्श कभी नहीं बन 
पायेगा तथा वह कोई भी क्रिया ठीक ढंग से नहीं पर पायेगा। अतः शरीर आकृति 
का बेहतर होना भी शारीरिक शिक्षक का एक जरूरी गुण है। 

(3) सक्रियता-एक शारीरिक शिक्षक में सक्रियता का गुण होना. भी 
अनिवार्य है। यदि वह सक्रिय रूप से खेलों व शारीरिक शिक्षा क्रियाओ में भाग नहीं 
लेगा तो वह अपने विद्यार्थियों को कुछ भी सिखाने में असफल ही सिद्ध होगा। अतः 
शारीरिक शिक्षक में सक्रियता का गुण होना अत्यन्त जरूरी है। 

(2) राष्ट्रीयता की भावना-शारीरिक शिक्षक में अन्य गुणों के साथ-साथ 
राष्ट्रीयता की भावना का गुण होना भी अत्यन्त जरूरी है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा का 
लक्ष्य खिलाड़ियों को शारीरिक मानसिक सामाजिक व संवेगात्मक विकास करने के 
साथ-साथ उसे राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत एक अच्छा नागरिक बनाना भी है। खेल 
आधुनिक में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का सबसे मजबूत साधन है अतः ऐसे 
में शारीरिक शिक्षक में भी गुण का होना अनिवार्य है। 

(3) सहयोग की भावना-कई खेल प्रतिस्पर्धाओं एवं प्रोग्रामों को सफल 
बनाने के लिए शारीरिक अध्यापक विद्यार्थियों व अधिकारियों में मेल-जोल का होना 
अनिवार्य है। यदि आपसी सहयोग नहीं होगा तो कभी भी खेल प्रतियोगितओं व अन्य- 
कार्यक्रमों को सफल नहीं बनाया जा सकता। वही कार्यक्रम सफल होते हैं जो आपसी 
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सहयोग की भावना का परिचय देते हुए आयोजित किए जाते हैं। अतः इस गुण का 
भी शारीरिक शिक्षक में होना अत्यन्त जरूरी है। 

(4) धैर्य-गम्भीर प्रवृत्ति-पैर्य गम्भीर प्रवृत्ति विशेषता की शारीरिक अध्यापक 
का एक प्रमुख विशेषता है। अगर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक इस प्रवृति का होगा 
तो वह अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकता है और उसके उच्च अधिकारी भी 
उसकी बातों को गम्भीरता से लेते हुए उसको सहयोग करेंगे। यदि शारीरिक शिक्षक 
बैर्य विहीन एव व्यर्थ का वार्तालाप करने वाला होगा तो वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने 
में सफल नहीं होगा और छात्रों एवं सहयोगियों के मध्य हँसी का पात्र बन जायेगा। 

(75) विविध भाषा की जानकारी-शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्‍न 
भाषाओं को बोलने व जानने वाले खिलाड़ी व शिक्षक होते हैं तथा समय-समय पर 
शारीरिक शिक्षक को विभिन्‍न स्थानों पर टीम लेकर जानी पड़ती है ऐसे शारीरिक 
शिक्षक को विभिन्‍न भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्‍त कक्षा में 
भी अध्यापक का भाषा ज्ञान उसके विद्यार्थियों को सीखने में मदद प्रदान करने वाला 
होता है। 

(6) खेल कला का अनुभव-एक शारीरिक शिक्षक के लिए सबसे 
महत्वपूर्ण व आवश्यक गुण होता है-उसकों क्रीड़ा कौशलों का ज्ञान होना। शारीरिक 
शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि विभिन्‍न क्रीडाएँ सम्मिलित हैं अतः ऐसे में यदि एक अध्यापक 
को खेलों से सम्बन्धित मूल कौशलों का ज्ञान नहीं हैं तो वह कभी भी अच्छा शिक्षक 
नहीं बन पायेगा। एक अच्छा शारीरिक शिक्षक बनने के लिए उसे सदैव नये नवीन 
कौशलों को सीखने का गुण अपने अन्दर पैदा करना चाहिए। 

(37) शैक्षिक योग्यता-शारीरिक शिक्षक बनने के लिए सबसे पहली शर्त है। 
पर्याप्त शिक्षा उपधियों का होना। प्राथमिक शारीरिक शिक्षक (शश) बनने के लिए 
0+2 तक की शिक्षा शारीरिक शिक्षक अध्यापक (707) बनने के लिए किसी भी 
विषय में ग्रेजुएशन तथा सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों के जूनियार शारीरिक शिक्षा 
ग्रवत्ता बनने के लिए भी स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि होना आवश्यक शर्त है। 

(8) व्यावसायिक जानकारी-शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करीब चार श्रेणियों 
के अध्यापक तैयार किए जाते हैं जिन्हें क्रमशः पी आर टी, टी जी टी, पीजीटी व 
प्रवक्ता ने नाम से जाना जाता है। इनमें प्रथम श्रेणी के शारीरिक शिक्षक अध्यापक 
बनने के लिए 0.९.5० द्वितीय श्रेणी के लिए (707) बी.वी. एड एक वर्षीय व 
बी.पी.ई.चार वर्षीय, तृतीय श्रेणी के (१07) शिक्षा बनाने हेतु |४.०.20०५. 7. 5. 
तथा चत॒र्थ श्रेणी प्रवक्ता बनने के लिए .०.20.? ]४.०४ के साथ नेट (57) की 
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परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्टस 
के क्षेत्र में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा भी विभिन्‍न खेलों में प्रचार किया जाता है 
जिसे एन.आई.एस. के नाम से भी जाना जाता है। | 

उपर्युक्त विशेषताओं से भरे शारीरिक अध्यापक ही श्रेष्ठ अथों में अध्यापक 
कहलाने के योग्य या हकदार है। अतः शारीरिक शिक्षक को अपने व्यवसाय को ऊपर 
ले जाने के लिए स्वयं भी इन गुणों को आत्मसातू कर लेना चाहिए और बाद में दुगुने 
जोश व संयम के साथ इस क्षेत्र में कार्य करते हुए इसे एक नये मार्ग की ओर ले 
जाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करने में अमूल्य योगदान देना चाहिए। 


शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की समस्याएं 


आजादी के बाद शारीरिक अध्यापक शिक्षा में पर्याप्त परिवर्तनों के अलावा भी 
अध्यापक की दशा व स्थिति श्रेष्ठ नहीं है, मन की शान्ति के वजहों की अन्वेषण 
करने पर हमारा ध्यान श्री के.जी. सैय्यद निम्नलिखित तथ्यों पर जमा है- 

“अन्य महान्‌ कलाओं की तरह ही जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपनी 
सांस्कृतिक तथा बौद्धिक निधि का संचय किया है। शिक्षण कला के लिए भी जीवन 
भर तैयारी करने की जरूरत होती है। जिस दिन से अध्यापक अपना कार्य करता 
रहे, इस प्रक्रिया का क्रम भंग नहीं होना चाहिए । भावी अध्यापक किसी व्यावसायिक 
संस्था में प्रवेश करे। इससे पहले उसे इसके लिए तैयार करने की जिम्मेदारी 
महाविद्यालयों की होती है। इसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालय का कार्य उसे न केवल 
प्राविधिक साधन प्रदान करता है बल्कि उसे एक उचित दिशा तथा एक उचित 
दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह एक शोचनीय विषय है कि अपने उत्तरादायित्वों का 
निर्वाह न तो शिक्षण संस्थाओं द्वारा और न ही शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है जिसके 
कारण अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं। 

दूसरे विषय अध्यापकों की तुलना में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को कक्षा 
तथा खेल के मैदान तथा अन्य जगहों पर ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता 
है। वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व में खेलों के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रन्ति आई है 
तथा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में शारीरिक शिक्षक के समक्ष अनेक 
समस्याएँ होते हुए भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास हो रहे हैं, किन्तु विकसित देशों 
के मुकाबले ये प्रयास तुच्छ है। अतः भारत में भी अन्य विकसित देशों की तर्ज पर 
खेलों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए शारीरिक शिक्षक की समस्याओं का सकारात्मक 
हल ढूँढना होगा तथा उनके निवारण में सार्थक प्रयास करने होंगे। ये निम्नलिखित 
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समस्‍्याएँ ये हैं जा कि देश में शारीरिक शिक्षक के समक्ष आ रही है। इनकों दो 
श्रेणियों-प्रशिक्षण से सम्बन्धित व व्यक्तिगत समस्या में विभाजित किया जा सकता 
है। 

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं--प्रशिक्षण से जुड़ी निम्नलिखित 
समस्याओं से जुझना पड़ता है- 

(7) शिक्षण अभिरूचि का अभाव-अध्ययन व्यवसाय में लोग विवशता के 
कारण आते हैं, इसलिए अध्यापन के प्रति उनके मन में रूचि नहीं होती है। मात्र 
वेतन प्राप्त करने के लिए वे कक्षा में जाते हैं। पढ़ाना आवश्यक नहीं समझते।' 
इसलिए उनके अध्ययन की सीमा भी पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित रहती है। वह 
अन्य पाठ्य-सहगामी सामग्री के अध्ययन की कोशिश नहीं करता। परिणामतः उनका 
व्यावसायिक स्तर ऊचाँ नहीं उठ पाता। 

.... (2) प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक दृष्टि से निम्नकोटि-स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ शिक्षक शिक्षा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। समय-समय पर विभिन्‍न आयोगों 
तथा समितियों ने इन संस्थाओं के गुणात्मक विकास के लिए ठोस कदम उठाने की 
चेतावनी दी है। किन्तु इसके बावजूद इनमें सुधार के उपाय नहीं खोजे गए हैं। इस 
विषय में 'कोठारी आयोग” ने लिखा है-कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं को छोड़कर शेष सभी 
संस्थान साधारण व निम्न कोटि की है। प्रशिक्षण संस्थाओं में गुणात्मक न होने से 
कुशल शारीरिक शिक्षक पैदा नहीं होंगे जो कि एक गम्भीर समस्या है। 

(3) विधियों और चरित्र में पर्याप्त भेद-अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण काल में 
सीखे गये नियमों को विद्यालयों में नहीं अपनाया जाता है बल्कि शिक्षण और व्यवहार 
आर्न्तविरोधों से ग्रस्त रहता है। इन सबका परिणाम यह होता है कि अध्यापन कार्य 
प्रारम्भ करने के कुछ समय बाद ही शिक्षण की परम्परागत और प्रेरणाहीन विधियों 
को अपना लेते हैं जिससे परिश्रम के साथ प्रश्न किया गया सैद्धान्तिक ज्ञान व्यर्थ 
हो जाता है। इसके सन्दर्भ में डॉ, के. जी. सैयदन ने लिखा है-“व्यवहार और 
सिद्धान्त दोनों ही की कल्पना विकासशील तत्वों के रूप में की जानी चाहिए। 
सिद्धान्त व्यवहार का पथ आलोकित करें और व्यवहार सिद्धान्तों में नित्य सुधार 
करें।” 

(4) प्रवेश के मानदण्डों में भिन्‍नता-हमारे देश में प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रवेश 
के लिए विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍नता है। यह विभिन्‍नता कभी-कभी बड़ी हास्यापद 
स्थिति पैदा कर देती है। इसका प्रमुख कारण कुछ संस्थाओं में प्रवेशार्थियों के चुनाव 
के दो प्रमुख आधार है-सिफारिश और डोनेशन ! ऐसी स्थिति में निम्न स्तर के 
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विद्यार्थी का तो प्रवेश हो जाता है और प्रशिक्षण संस्थाओ में अनुचित तरीकों से प्रवेश 
पाने वाले छात्रों के कारण उच्च योग्यता वाले छात्र पीछे रह जाते हैं। प्रवेश इस तरीके 
के कारण भी शिक्षण व्यवसाय प्रभावित होता है। 

(5) प्रशिक्षण विद्यालयों के परिवेश में आजादी का अभाव-प्रशिक्षण 
विद्यालयों के वातावरण में स्व॒तन्त्रता का अभाव रहता है। प्रशिक्षण विद्यालयों में जिस 
नई शिक्षा को महत्व दिया जाता है, उसमें सामुदायिक जीवन, नेतृत्व, सामाजिक प्रेरणा 
आदि तत्वों पर विशेष बल दिया जाता है, तथा इन विद्यालयों में छात्र-अध्यापकों को 
कठोर बन्धन में रहना पड़ता है। उनकी नित्य प्रति की गतिविधियों पर नियन्त्रण 
रखा जाता है। उन्हें यह स्वतन्त्रता नहीं होती कि वे अपनी स्वतन्त्रता से किसी कार्य 
को कार्य रूप में परिणित कर सके और उसका वास्तविक अनुभव कर सके। 

(0) शिक्षकों में सामाजिक स्तर का अभाव--प्राचीनकाल में शिक्षक समाज का 
सिरमौर समझा जाता है। महर्षि वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, संदीपन, गौतम आदि 
का नाम हम बड़े गर्व से लंते हैं तथा उनको जो सम्मान प्राप्त था, हम भी वही सम्मान 
प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। वर्तमान समय 
में देश के अन्दर धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सहयोग और शोषण, मानवता 
और दानवता के बीच संघर्ष चल रहा है और हम एक तटस्थ दर्शक की तरह देख रहे 
हैं और हममें से ही कुछ लोग कहते हैं कि जब सभी बेईमानी से धन कमा रहे हैं, तो 
हमने ही क्या समाज का ठेका ले रखा है समाज की बिगड़ती व्यवस्था और परिवर्तित 
होते विचारों के कारण शिक्षकों का स्तर भी गिरता जा रहा है। 


शारीरिक अध्यापक की स्वयं की समस्या 


शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त 
उसे अपनी स्वयं की समस्याएं भी उसके कार्य को प्रेरित करती है। जो अग्रलिखित 
है-- 

() वार्षिक स्कूल कैलेंडर में शारीरिक शिक्षा को विशेष स्थान न 
देना-स्कूल द्वारा सत्र के प्रारम्भ में ही बना लिए जाने वाले स्कूल वार्षिक कैलेंडर 
में शारीरिक शिक्षा को विशेष स्थान नही दिया जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षकों 
में अपने पसंदीदा खेल मैं सम्मिलित नहीं किये जाने से उपेक्षित भाव रहतें हैं। 

(2) अभिभावकों द्वारा अपेक्षित सहयोग की कमी-वैसे तो वर्तामन में पूरे 
विश्व ने लोगों का शारीरिक शिक्षा के प्रति नजरिया बदला है तथा अब भारत में भी 
लोगों में भी शारीरिक शिक्षा के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है किन्तु अभी भी एक बड़े वर्ग 
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द्वारा शारीरिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया ही अपनाया हुआ है तथा वे अपने 
बच्चों को इस तरफ जाने से रोकते हैं, अभिभावको के अपेक्षित सहयोग के अभाव 
में भी बच्चों को खेल से जोड़ना मुश्किल होता है। 

(3) वेतन की समस्या-शारीरिक शिक्षक को अर्द्ध सरकारी व प्राईवेट संस्थाओं 
में बहुत कम वेतन मिलता है। इतने कम वेतन में वह अपने परिवार का पालन-पोषण 
भी उचित ढंग से नहीं कर पाता। सरकारी विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षक का वेतन 
संतोषजनक ही है। ऐसे में वेतन की समस्या इसके व्यवसाय में बहुत बड़ी बाघा है 
जिसे दूर किया जाना अत्यन्त जरूरी है। 

(4) पदोन्नति की समस्या-शारीरिक शिक्षक की सबसे बड़ी समस्या पदोन्नति 
का लेकर है। जहाँ दूसरे विषय के शिक्षक आसानी से पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। 
वही शारीरिक शिक्षक के लिए पदोन्नति के बहुत कम अवसर है। पदोन्नति न होने 
से शारीरिक शिक्षक में एक हीन भावना घर कर जाती है तथा वह अपने व्यवसाय 
में मन नहीं लगा पाता है, जिससे उससे व्यवसाय में गिरावाट आना निश्चित है। 
अतः इस समस्या को दूर किया जाना आवश्यक है। 

(5) पट्टियों की समस्या-दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगण में रहकर शिक्षण 
कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों के समक्ष अवकाश की समस्या भी बनी रहती है 
तथा पर्याप्त अवकाश न मिल पाने से स्वयं में व्यवसाय के प्रति रूखापन पाल लेता 
है जो कि व्यवसाय की उन्नति के लिए शुभ संकेत नहीं है। 

(6) गृह समस्या-शारीरिक शिक्षक अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता 
है जब वह विद्यालय प्रांगण में ही रहे अथवा उसका आवास आस-पास ही हो चूँकि 
शारीरिक शिक्षक को विद्यालय समय के दौरान छात्रों को शारीरिक क्रियाएँ व खेल 
करवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है अतः ऐसे में यदि उसका आवास 
विद्यालय प्रांगण में ही होगा तो वह सुबह-शाम अपनी सुविधानुसार छात्रों को प्रशिक्षित 
कर सकता है। आवास के अभाव में शारीरिक शिक्षक को अपना काफी कीमती समय 
कार्य में आने-जाने में ही खर्च करना पड़ता है। 

(7) पर्याप्त स्टोर रूम की समस्या-शारीरिक शिक्षक को अनेक विद्यालयों 
में खेलों के सामान को रखने के लिए पर्याप्त कमरा नहीं मिल पाता तथा ऐसी स्थिति 
में खेलों का समान उस पर इस सामान को कंडम करने व नया समान खरीदने का 
अनावश्यक तनाव बना रहता है तथा इसका काफी समय इस तरह की लम्बी प्रक्रिया 
में ही व्यर्थ चला जाता है। अतः शारीरिक शिक्षक के पास खेलों का सामान रखने 
के लिए पर्याप्त आकार का स्टोर रूम होना चाहिए। 
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(8) क्रीडा क्षेत्रों की समस्या-ात्रों को खेलो की ओर आकर्षित करने हेतु 
क्रीडा क्षेत्रों की जरूरत होती है किन्तु विभिन्‍न स्कूलों में ज्यादातर खेल मैदान नहीं 
होते हैं और ऐसे में शारीरिक शिक्षक को विद्यार्थियों को खेल खिलाने व सिखाने में 
काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक 
स्कूल से आऊटडोर व इनडोर खेलों की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। 

(9) क्रीड़ा उपकरणों की समस्या-खेल उपकरण शारीरिक शिक्षा के लिए 
बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खेल उपकरण नहीं 
होगा तो वहां शारीरिक शिक्षा प्रदान करने में अध्यापकों को इस तरह का सामना 
करना होगा। दुःख की बात है कि सम्प्रति अधिकांश विद्यालयों को इस तरह का 
दंश झेलना पड़ रहा है। इन विद्यालयों में अध्यापक चाहते हुए भी छात्रों को कुछ 
सिखा पाने में स्वयं को असहाय महसूस करते है। 

(0) खेल रांबंधित साहित्य की कमी-वर्तमान में अन्य विषयों में पर्याप्त 
मात्रा में खेल साहित्य .व मैगजीनें उपलब्ध है। किन्तु भारत में खेल साहित्य व 
मैंगजीने उपलब्ध है। किन्तु भारत में खेल साहित्य व खेल मैगजीनों का आज भी 
अभाव है तथा ऐसे में खेल संबंधित साहित्य के अभाव में शारीरिक शिक्षक नवीन 
जानकारी व तकनीकी से अपरिचित रहता है। 

()) व्यर्थ के प्रतिबन्धों से उत्पन्न तनाव की समस्या-शारीरिक शिक्षक 
के अनेको बार प्रबन्धकीय वर्ग वे प्रिसिपल के साथ सैद्धान्तिक मतभेद पैदा हो जाते 
हैं। ऐसे में उनके द्वारा शिक्षक के साथ बार-बार की जाने वाली अनावश्यक 
टोका-टोकी उसमें तनाव पैदा करने का कारण बनती है और वह अपने शिक्षण कार्य 
को मन से नहीं कर पाता है। 

(39) दृश्य-श्रव्य साधनों की समस्या-शारीरिक शिक्षक को विभिन्‍न खेल-कौशलों 
व नई तकनीकों के विषय में जानकारी देने के लिए दृश्य-श्रव्य साधनों की 
आवश्यकता पड़ती है। इन साधनों की मदद्‌ से वह अपने खिलाड़ियों को सम्बन्धित 
खेल के विषय में सम्पूर्ण व तकनीकों की जानकारी प्रदान कर सकता है। किन्तु 
अधिकांशतया यह देखा जाता है कि अनेक स्कूलों में ये साधन उपलब्ध नहीं कराये 
जाते हैं ऐसे में शारीरिक शिक्षक को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। 

(33) छात्रावास की समस्या-जिस विद्यालय में छात्रावास की सुविधा होती 
है वहाँ पर खेलों के प्रति ज्यादा उत्साह पाया जाता है। शारीरिक शिक्षक को 
छात्रावास में सुबह शाम बच्चे आसानी से मिल जाते हैं तथा वह उनकों विभिन्‍न 
खेलों में आसानी से ट्रेनिंग दे सकता है किन्तु देश के अधिकांश विद्यालय में 
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छात्रावास न होने के कारण शारीरिक शिक्षक को इस तरह की समस्या उठानी पड़ती 
है। 

(4) सहयोगी अध्यापकों द्वारा अपेक्षित सहयोग की कमी-शारीरिक 
शिक्षकों को विद्यालयों में अर्न्तविद्यालयी व इन्द्रम्यूर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 
करना पड़ता है। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त समय और सामग्री की 
आवश्यकता होती है और सहयोगी अध्यापक से इस सहयोग की-अपेक्षा की जाती 
है। किन्तु कई बार उसके सहयोगियों द्वारा उसे प्रेक्टिस आदि के लिए कक्षा के बच्चे 
एक्स्ट्रा पीरियड के लिए उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। यह भी शारीरिक शिक्षक की 
समस्या का एक हिस्सा है। 

(75) पीरियडों का अनुचित वितरण-शारीरिक शिक्षक को समय सारणी के 
अनुसार अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तथा नवम्बर-दिसम्बर माह 
के बाद से ही उसको इन पीरीयडों से मैदान में जाने की बजाए कक्षा में ही बच्चे को 
पढ़ने के लिए किसी को उनकी निगरानी करने का आदेश दे दिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त पीरीयडों का अनुचित वितरण जैसे कि एक दिन में छः या सात-सात 
पीरियड शारीरिक शिक्षक को दिए जाने से भी समस्या बढ़ती है। 


फ्यविक्षणकर्ता तथा खेल शिक्षक के बीच तालगेल 


तालमेलों को निम्नांकित बातों के द्वारा या तथ्यों के माध्यम से समझा जा 
सकता है। 

(3) प्रशिक्षण ज्ञान-पर्यवेक्षणकर्त्ता का व्यवहार अपने ट्रेनिंग अनुभव के 
अनुरूप ही बन जाता है उसे उसी समय की शिक्षा के आधार पर ही व्यवहार बनाना 
चाहिए। 

(2) उत्तरदायित्व की भावना-पर्यवेक्षणकर्त्ता को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियाँ 
वहन करनी चाहिए। उसे अपने पद को देखकर किसी भी कार्य को अपने अनुसार 
छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 

(3) प्रभावशली व्यक्तित्व-पर्यवेक्षणकर्त्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना 
चाहिए। उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुण होने चाहिए कि अध्यापक उनका 
अनुसरण करने से इच्छुक बने। 

(4) सहयोगी-पर्यवेक्षणकर्त्ता को सहयोगी होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
वह सहयोगी होगा तो अध्यापक की एक गलती को माफ करेगा तथा दोबारा उसे 
न दोहराने के लिए कहेगा। तथा अध्यापक भी उसे अपना सहयोग देगा। 
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(5) धनात्मक तालमेल-जब पर्यवेक्षणकर्त्ता किसी अध्यापक में कमियाँ या 
उसकी गलतियों को बताता है तो उसे बुरा लगता है इसलिए निरीक्षणकर्त्ता को कुछ 
भी कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 

(6) परस्पारिक तालमेल--एक पर्यवेक्षणकर्त्ता को शारीरिक शिक्षक के साथ 
सहयोगी भाव से मिलकर कार्य करना होगा। प्रशिक्षण संबंधित कार्यों. को करने के 
लिए निरीक्षक और शारीरिक शिक्षक के मध्य समझ-बूझ और सहयोग की आवश्यकता 
होती है। 

(7) मित्रतापूर्ण परिवेश-पर्यवेक्षणकर्ता और खेल शिक्षक के बीच मित्रतापूर्ण 
संबंध होना चाहिए ताकि किसी भी समस्यसा के समाधान में वे खुलकर बातचीत 
कर सकें। इससे समस्या का आसानी से समाधान संभव है। 

(8) स्थिति की निरीक्षक द्वारा प्रशंसा-पर्यवेक्षणकर्त्ता को अध्यापक की 
प्रशंसा भी करनी चाहिए। 

उदाहरण के लिए, यदि अध्यापक के पास किसी कारणवश शारीरिक क्रिया 
कराने के लिए या कुछ सिखने के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं है। वह फिर भी उन्हें 
मौखिक रूप से या अन्य किसी प्रकार समझा रहा है। अपना सर्वत्र बच्चों को दे रहा 
है तो उसे (509.) को इस स्थिति की प्रशंसा करनी चाहिए। 

(9) उद्दीपक तथा सहयोगी होना-पर्यवेक्षणकर्त्ता को अध्यापक के लिए 
उद्दीपक एवं सहयोगी होना चाहिए । यदि वह (5077) अच्छी प्रकृति को होगा तो ही 
वह अध्यापक को उसकी समस्याओं में सहयोग प्रदान करेगा। 

(30) सम्मानजनक व्यवहार-पर्यवेक्षणकर्त्ता को अध्यापक के प्रति सम्मानजनक 
व्यवहार रहना चाहिए। यदि वह दूसरों का सम्मान करेगा तो ही सम्मान प्राप्त कर 
सकेगा। 


पर्यवेक्षणकर्ता तथा प्रशासक के मध्य तालमेल 

]. जब संस्था के प्रमुख को कोई आवश्यकता होती है तो शारीरिक शिक्षा के 
पर्यवेक्षणकर्त्ता को एक सलाहकार के रूप में कार्य करना होता है। 

2. . जवकि हम यह उम्मीद रखते हैं कि किसी संस्था के प्रपुत्न को प्रत्येक बिषय 
में पारंगत होना चाहिए परन्तु ऐसा रान्‍्मव नहीं होता। अतः संस्था के मुख्य 
को शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षणकर्तता को उसके क्षेत्र से सग्बन्वित जिम्मेदारियों 
को सौंप देना चाहिए। 
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एक बार जब व्यक्ति अपने पद को प्राप्त कर लेता है जब उसे जितना सम्भव 

हो सके उतनी स्वतन्त्रता प्रदान कर देनी चाहिए, ताकि कार्यक्रम को उसके 

उच्चतम स्तर तक विकसित किया जा सके। 

शपापब 0 8०था।शआ[-(5फशजशंडण शात॑ ज़ांगलंए2) दोनों के विचार 

अलग-अलग हो सकते हैं। उस समय पर दोनों को मिलकर एक |शप्रांप्रध 

#8०थाशथा। करना चाहिए& ४७४०३ ५ 872श॥2॥ निम्न बातों पर निर्भर 

करता है। 

() बिना किसी की सलाह लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। 

(9) दूसरों से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है स्वयं कार्य किया जा 
सकता है। 

(0) पर्यवेक्षणकर्त्ता के अधिकार से बाहर के क्षेत्रों की प्रधानचार्य को लिखित 
रूप में देनी चाहिए। 

संस्था के प्रधान के साथ पर्यवेक्षणकर्त्ता को अपने सम्बन्धों को समझना 

चाहिए। उसे प्रधानचार्य को अपने सभी कार्यक्रमों तथा उसके विकास की 

जानकारी को अपने सभी कार्यक्रमों तथा उसके विकास की जानकारी 

समय-समय पर या सम्मेलनों में प्रदान कर देनी चाहिए। 

शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षणकर्त्ता को अपने सम्बन्ध प्रधानाचार्य के साथ एक 

विशेष रूप में होना चाहिए ना कि सामान्य रूप में। 

प्रधानाध्यापक और पर्यवेक्षण कर्ता के मध्य निकटस्थ संबंध होना चाहिए। यह 

आवश्यक है कि इन दोनों का सम्बन्ध अधिकारिक रूप से भिन्‍न होना 

चाहिए। एक प्रधानचार्य विद्यालय का कार्यकारी प्रधान होता है। लेकिन 

अक्सर निरीक्षणकर्त्ता को भी अपने कार्य से सम्बन्धित सम्बन्धों को अच्छा 

बनाए रखने के लिए कभी-कभी प्राथमिकता देनी चाहिए। 

प्रधानचार्य की सलाह-पर्यवेक्षणकर्त्ता को प्रधानचार्य के साथ अच्छे सलाहकार 

के रूप में कार्य करना चाहिए। वह ($09) प्रधानचार्य को विद्यालय की 

कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में सलाह दे सकता है। 

शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी तत्वों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के 

लिए संस्था के प्रमुख की सहायता अति आवश्यक है। जो कि प्रधानाचार्य 

तथा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये सभी व्यक्ति एक विशेष विद्यालय की 

व्यवस्था को मिलकर संचालित करते हैं। अतः निरीक्षणकर्ता प्रत्यक्ष व 

अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के प्रधान के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। 
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निरीक्षण व पर्यवेक्षण 


निरीक्षण 


शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के बदलावों के साथ-साथ निरीक्षण की धारणा में 
भी बदलाव आया है। इन बदलाव के फलस्वरूप ही शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा के 
क्षेत्र में नये आचार-विचार, प्रवृत्तियां एवं आन्दोलन का जन्म हुआ है। निरीक्षण शब्द 
का जब नवीन रूप दिया गया तो यह केवल शब्दों को हेरफेर बनकर नहीं रह गया 
परन्तु इनमें उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी अन्तर आया है। 

“निरीक्षण' अंग्रेजी शब्द 'सुपरविजन' (5५७९४ ंं०)) का हिन्दी रूपान्तर है। 
जिसका अर्थ है दिव्य-दृष्टि। 

निरीक्षण वह अनोखी प्रक्रिया (20००८७७) है जिसमें निरीक्षक अपनी दिव्य-द्रष्टि 
से समस्याओं को ढूंढ कर उसका समाधान सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। 


निरीक्षण की परिभाषाएं 


(0) बर्टन एवं बार के मतानुसार--“निरीक्षण वह आधार है, जिस पर शिक्षण 
के विकास की प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए।” 
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(2) कार्टर वी गुड के शब्दों में-“निरीक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया 
गया वह प्रयास है, जिसमें शिक्षकों का शिक्षा सें संबंधित व्यक्तियों के विकास हेतु 
प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों के चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री शिक्षण-विधि तथा 
मूल्यांकन में सुधार की क्रिया सम्मिलित है।” 

(3) बुकनर, बाद एवं बर्टन के मतानुसार-“निरीक्षण एक कुशल तकनीकी 
सेवा है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन एवं उन्नति करना है, जो 
सीखने और बाल विकास के आस-पास रहती है।” 

(4) ब्रिग्स एवं जस्टमैन के शब्दों में-“निरीक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के 
विकास का समन्वय, उत्प्रेरण एवं निर्देशन है।” 

(5) आडवे टैड के मतानुसार-“निरीक्षण प्रबंध का वह रूप है जिसमें व्यक्ति 
या समूह को प्रत्यक्ष ढंग से कार्य सही और उचित ढंग से करने के लिए दिया जाता 
है।” 

(6) मनीला 27-28 अप्रैल, 964 विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक द्वारा, 
“पर्यवेक्षक में मुख्य बल अध्यापकों के निर्देशन पर अध्यापन के विकास के लिए और 
उनके व्यक्ति एवं व्यावसायिक उन्नति के लिए होना चाहिए।” 

(7) एयर के विचारानुसार-“पर्यवेक्षक अपने सर्वोत्तम रूप में अत्याधिक 
नम्न, गतिशील, विचार-पूर्ण और सृजनात्मक होता है। 

(8) विलियम टी मैलचोर के मतानुसार-“आजकल पर्यवेक्षक केवल शिक्षक 
एवं विद्यार्थी के विकास पर ही बल नहीं देता है, परन्तु स्वयं पर्यवेक्षक-वर्ग, 
अभिभावकों तथा अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। यह 
विद्यार्थी समुदाय तथा संकाय के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक एवं सामाजिक कुशलता 
के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह उन तत्वों से भी संबंधित है जो उनके 
विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते है।"” 

(9) एच. पी. एडम्स तथा एफ. जी. डिक्की के मतानुसार--“पर्यवेक्षक एक 
सेवा कार्य है, जो मुख्यतः निर्देश एवं उसकी उन्नति से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष रूप 
से शिक्षक तथा सीखने की प्रक्रिया और उन तत्वों से संबंधित है। जो इन प्रक्रियाओं 
में निहित एवं संबंधित है। ये तत्व शिक्षक, छात्र, पाठयक्रम, निर्देश-सामग्री, स्थिति 
का सामाजिक एवं भौतिक वातावरण आदि है।” 

(00) किम्बल्स एवं विल्स के मतानुसार-“पर्यवेक्षक एक उत्तम शिक्षण-अधिगम 
परिस्थिति के विकास में सहायता देता है!” 
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(77) बारटकी एवं जौहन ए के मतानुसार-“पर्यवेक्षक, शिक्षक के विकास, 
बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है।” 

(2) डब्लू. एच. पर्टन के शब्दों में-“पर्यवेक्षक उद्देश्य का विकास है।” 

(3) विल्स का कहना है कि-“पर्यवेक्षक वह क्रिया है जिसका उद्देश्य 
शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में मदद करना है।” 


निरीक्षण का महत्व 


3. निरीक्षण द्वारा विद्यालय की बहुत सी कमियों को खत्म करता है। 

2. निरीक्षण शिक्षा-क्षेत्र की उन बातों को शामिल करता है, जो शिक्षकों के विकास 
और विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपयोगी हैं। 

3. निरीक्षण द्वारा प्रधानाचार्य को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। 

4. निरीक्षण द्वारा अव्यवस्था को सुधार करके व्यवस्था में बदला जाता है। 

5. शिक्षण जो योजनाएं अनुचित हैं निरीक्षण उनको उचित रूप प्रदान करता है। 

6. शिक्षण-प्रक्रिया की अनावश्यक पुनरावृत्ति को दूर करता है। 

7. पाठय-क्रम की अनावश्यक प्रवृत्ति को दूर करता है। 

8... पर्यवेक्षक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाता है। 

9. निरीक्षण शिक्षा के क्षेत्र के मानवीय एवं भौतिक साधनों क अपव्यय को रोकने 
में मदद करता है। 

0. निरीक्षण शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। 

. निरीक्षण से अनुशासन में सुधार होता है। 

2. निरीक्षण से कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जाता है। 

3. निरीक्षण से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। 

4. निरीक्षण से प्रशासन से सुधार आता है। 


शारीरिक शिक्षा में प्रविक्षण का महत्व 


शारीरिक शिक्षा के विकास में पर्यवेक्षण की भूमिका में पर्यवेक्षण की भूमिका 
महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक शिक्षण सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान इसके 
द्वारा आसानी से किया जा सकता है । पर्यवेक्षक यह सब कार्य आसानी से कर पाता 
है वर्योकि वह अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के करीब होता है। उनकी समस्याओं को. 
आसानी से दूर कर सकता है। पर्यवेक्षक की जरूरतों का विस्तारपूर्वक वर्णन इस 
प्रकार से है-- 
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7. व्यावसायिक ज्ञान 

विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उन्हें विद्यालय के 
अन्दर व बाहर के व्यक्तियों से सम्पर्क बनाने पड़ते हैं, पर्यवेक्षक के अलावा इन कार्यों 
को करना मुश्किल होता है क्योंकि पर्यवेक्षक ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को 
व्यावसायिक ज्ञान देता है तभी वह प्रतिस्पर्धाओं सम्बन्धी नई तकनीकों व नए 
उपकरणों के बारे में जान पाते हैं। 


2. परयविक्षण एवं अन्वेषण 


विद्यार्थियों सम्बन्धी जिन समस्याओं को शारीरिक शिक्षक नहीं सुधार पाता उसे 
पर्यवेक्षक अपनी बुद्धिमता से सुधार सकता है। जैसे-विद्यार्थियों की पढ़ाई की तरफ 
रुचि न होना, विद्यालयों के नियमों को न मानना, घरों में पढ़ाई का उचित माहौल 
न मिलना आदि। पर्यवेक्षक इन सभी समस्याओं संबंधी पर्यवेक्षण करके काफी मदद 
कर सकता है। 


3. कर्तव्यों के ग्रति सतर्कता 


पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य है कि अगर कभी विद्यालय का मुख्याध्यापक अपने 
कर्तव्यों को अनदेखा कर रहा है तो, उसे उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाना। 


4. योजनाओं में चुधार 

विद्यालय का कार्य योजनाओं के अनुरूप ही चलना चाहिए। यदि पर्यवेक्षण 
के समय ऐसा लगे की योजनाएं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेगी तो पर्यवेक्षक को 
उसे उचित रूप देना चाहिए जिससे संस्था के प्रयोजनों को प्राप्त करने में बाधां न 
आए। 


5. प्यवेक्षण से संगठन में सुधार 

एक अच्छे संगठन के विकास में पर्यवेक्षण का योगदान महत्वपूर्ण होता है। 
अतः पर्यवेक्षक को उचित रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही 
प्रशासन सम्बन्धित सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। शिक्षकों और 
विद्यार्थियों के बीच की दूरियां समाप्त हो जाती हैं, समस्याओं का निपटारा आसानी 
से हो जाता है, जो कि एक सुदृढ़ संगठन की पहचान है। 
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6. अभिभावकों को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान 


पर्यवेक्षण का कार्य विद्यालय की चार दिवारी तक ही सीमित नहीं है । अपितु 
विद्यालय के बाहर भी सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है जैसे विद्यार्थियों के 
अभिभावकों से मिलना, उनको शारीरिक शिक्षा के फायदों से अवगत कराना, 
विद्यार्थियों की कमजोरियों से अवगत कराना, यह सभी कार्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत 
आते हैं। 


7. प्रशासन की आवश्यकता 


प्रशासन सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्यवेक्षक की 
आवश्यकता होती है क्योंकि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति से 
सम्बन्धित कार्य आसानी से हो पाते हैं। यदि कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच कोई 
मनमुटाव हो जाता है, तो पर्यवेक्षक की आवश्यकता सबसे अधिक प्रशासन सम्बन्धी 
कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। पर्यवेक्षक उसे आसानी से 
सुलझा सकता है। मुख्याध्यापक यदि कोई कार्य करने में असमर्थ उसे अपनी 
कार्यकुशलता से पूरा कर सकता है। 


8. शिक्षण सम्बन्धी कार्यो में जरूरत 


शारीरिक शिक्षक को कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे उनमें 
गलतियां होने की सम्भावना ज्यादा होती है। शारीरिक शिक्षक की इन्हीं गलतियों 
को सुधारने का कार्य पर्यवेक्षक का है, शारीरिक शिक्षक बिना किसी संकोच के 
अपनी समस्याओं को पर्यवेक्षक के सामने रखते हैं। पर्यवेक्षक शारीरिक शिक्षक को 
नई-नई शिक्षण-पद्धतियों से अवगत कराते हैं तथा उन्हें विद्यालयों में कैसे उपयोग 
में लाना है जिससे विद्यार्थियों का आर्थिक विकास हो सके, यह सब कार्य पर्यवेक्षक . 
का है। 


9. पाठ्यक्रमों को बनाने में सहायक 

- पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है पाठ्यक्रमों की जांच करना। इस प्रकार 
के कार्यों से पर्यवेक्षक विद्यार्थियों के नजदीक आता है। उनकी समस्याओं को दूर 
करने में सहायता करता है और पाठ्यक्रम सम्बन्धी नई-नई पद्धतियों का ज्ञान 
विद्यार्थियों तक पहुंच पाता है। 
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40. अध्यापकों की योग्यता का ज्ञान 


शारीरिक शिक्षक की योग्यता एवं कार्यकुशलता को मापने का कार्य पर्यवेक्षक 
का है। यदि थोड़े-थोड़े समय के बाद शिक्षकों के कार्यों पर ध्यान न दिए जाए तो 
वह अपनी मनमानी करते हैं और यदि शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं को जल्दी न सुधारा 
जाए तो समस्याएं विराट रूप ले लेती हैं। पर्यवेक्षक का यह दायित्व है कि जब 
शारीरिक शिक्षक खिलाड़ियों को अभ्यास कराता है तो उसे पीछे खड़े होकर खेलों का 
निरीक्षण करना चाहिए इससे उसे शिक्षक की योग्यता को नापने का अवसर प्राप्त 
हो सकता है और शिक्षण पद्धति में सुधार किया जा सकता है। 


77. कार्यक्रमों का मूल्यांकन 


विद्यालयों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी सफलता और असफलता के 
बारे में पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी सही ज्ञान नहीं दे सकता है। पर्यवेक्षक यदि 
सभी कार्यक्रमों में समता स्थापित न करे तो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करना 
मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पर्यवेक्षण को होना जरूरी है। 


निरीक्षण का उद्देश्य 


निरीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 

शारीरिक शिक्षा में खेलों के नए नियमों की जानकारी प्रदान करना। 

शारीरिक शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों को सुधारना। 

शारीरिक शिक्षा में वैज्ञानिक तंत्रों के आधार पर शिक्षण देना। 

शारीरिक शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से अवगत कराना। 

शारीरिक शिक्षकों के कौशल्यों एवं क्षमताओं का उत्थान करना। 

शारीरिक शिक्षक को खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत 

कराना। 

7. शारीरिक शिक्षण एवं समाज के अन्य व्यक्तियों को विद्यालय की शारीरिक 
क्रियाओं के बारे में अवगत कराना। 

8... शारीरिक शिक्षक को शारीरिक क्रियाओं के विकास के लिए प्रेरित करना। 

9. शारीरिक शिक्षक को भ्रारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन देना। 

0. छात्रों की मनोवैज्ञानिक भावनाओं को देखते हुए उन्हे विद्यालय एवं समाज के 
ग्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराना। 


नह 9 की ७ ७ ० 
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पर्यवेक्षक का स्वभाव 


हर क्षेत्र का विकास उसके निरीक्षण पर निर्भर होता है और भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों 
में पर्यवेक्षक का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है.। 

अग्रलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम पर्यवेक्षण की 
प्रवृत्ति का वर्णन कर सकते हैं- 

(0) विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा डालने वाली 
पारिवारिक परिस्थितियां। 

वर्तमान समय में प्रवृति हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। शोध शारीरिक शिक्षा 
के क्षेत्र में अधिक उन्नति कर रहा है। उपर्युक्त शीध के माध्यम हर परेशानियों तथा 
बाधाओं का हल किया जाता है। इस कार्य में पर्यवेक्षक समस्याओं एवं परिस्थितियों 
संबंधी निरीक्षण करके काफी मदद कर सकता है। 

शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तकनीकों से अध्ययन करके नवीन शैक्षिक 
विधियों एवं साधनों को प्रयोगात्मक रूप दिया जा सकता है। 

(2) निरीक्षण एवं खोजः-शारीरिक शिक्षकों को दिन-प्रतिदिन के कार्य में 
बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। 
. जैसे किः- 

. वैयक्तिक एवं सामूहिक अनुशासहीनता। 

2. छात्रों की पढ़ाई के प्रति अरूचि तथा उदासनिता 
3. कुछ विद्यार्थियों का पिछड़ापन। 

(3) शारीरिक शिक्षा में शैक्षिक कार्य- शारीरिक शिक्षण कार्य को श्रेष्ठतम्‌ 
बनाने के लिए पर्यवेक्षकगण बहुत ही सहायक हो सकते हैं। 

जब शारीरिक शिक्षकों को यह पता होता है कि प्रधानाचार्य एवं पर्यवेक्षक 
उनकी समस्याओं एवं गलतियों को सुधार कर उनकी मदद करते हैं तो शारीरिक 
शिक्षक भी अपनी कठिनाईयों को बिना झिझक के उनको बताते हैं। 

प्रधानाचार्य शारीरिक शिक्षकों की उन्नति के लिए सेमिनारों, सम्मेलन, 
वर्कशॉप, विचार-गोष्ठियां, ग्रीष्मकाल के संस्थानों, अभिनव पाठयक्रमों आदि का 
या तो स्वयं आयोजन करेंगे या शिक्षकों को अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति 
देंगे। 

पर्यवेक्षक नवीनतम शिक्षण-विधियों, प्रक्रियाओं एवं सहायक साधनों से 
अवगत कराकर तथा उनकों व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करवा सकते हैं। 
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(4) शारीरिक शिक्षा में सामान्य प्रशासन-इसका विवरण निम्नलिखित 
है-- 

शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में कार्यालय संबंधी कार्यो की लगातार देखभाल 
करना प्रधानाचार्य का कर्त्तव्य है। लगातार निरीक्षण के अभाव से आमतौर पर क्लर्को 
का कार्य बिना किए हुए अधूरा ही पड़ा रहता है तथा इससे कार्यलिय की अव्यवस्था 
बढ़ती है। 

शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति, स्थान परिवर्तन आदि कार्य भी पर्यवेक्षक की 
सहायता से सरल हो जाते हैं। 

पर्यवेक्षक संस्थापकों एवं कर्मचारी वर्ग के बीच संबंधों को अच्छा बनाए रखने 
के लिए अहम भूमिका निभाता है। 

शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को गति एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए 
निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 

पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मान्यता को रद्द करने का निर्णय लिया जाता 
है। 


पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अन्तर 


पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अग्रलिखित अन्तर है- 

. पर्यवेक्षण-औपचारिक एवं अस्वाभाविक होता है। 
पर्यवेक्षण-अनौपचारिक एवं स्वाभाविक होता है। 

2. पर्यवेक्षण-यह विधि अधिकारिक है। 
पर्यवेक्षण-लोकतंत्रीय, सहयोगी एवं प्रेम की भावना से पूर्ण होता है। 

3. पर्यवेक्षण-इसमें सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। 
पर्यवेक्षण-इसमें जब-जब परामर्श एवं प्रेरणा की आवश्यकता होती है तब 
सहानुभूति पूर्ण ढंग से सहायता देता है। 

4. निरीक्षण-विद्यालय में प्रचलित स्थितियों की जांच एवं विद्यालय व्यवस्था की 
कमियों को बताने तक ही सीमित है, उनको दूर करने का उत्तरदायी नहीं है। 
पर्यवेक्षक-यह संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था, उसके संचालंत, प्रतिदिन उत्पन्न 
होने वाली समस्याओं के समाधान आदि से संबंधित है। 

5. निरीक्षण-निरीक्षण अल्पकालिन होता है। 
पर्यवेक्षण-यह दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल से संबंधित व्यक्तियों की 
कुशलता के विकास से संबंधित है। 
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6. 


निरीक्षण-निरीक्षण में आमतौर पर एक ही व्यक्ति पर विद्यालय की सुव्यवस्था 
का दायित्व रहता है। 

पर्यवेक्षण-निरीक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से व्यक्तियों 
(प्रधानाचार्य, शिक्षक, शारीरिक-शिक्षक, प्रबंधक एवं सरकार द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति) के सम्मिलित प्रयास होते है। हे 
निरीक्षण-इसमें नेतृत्व का अभाव है। 

परयर्वक्षण-सृजनात्मक नेतृत्व पर आधारित है। 


पर्यवेक्षण के कतिपय ग्रयुख सिद्धान्त 


५9: 989 अब का छा कह छर की 


कतिपय प्रमुख सिद्धान्त अग्रलिखित हैं- 

निरीक्षण उत्साहवर्द्धक होना चाहिए। 

निरीक्षण सैद्धांतिक रूप से ठोस होना चाहिए। 

निरीक्षण स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। 

निरीक्षण नीतियों के आधार पर होना चाहिए। 

निरीक्षण मूल्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर होना चाहिए। 
निरीक्षण नियमों के आधार पर होना चाहिए। 

निरीक्षण विधियों के विकास के आधार पर होना चाहिए। 
निरीक्षण सुसंगठित होना चाहिए। 

निरीक्षण श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। 


- निरीक्षण दक्षतापूर्ण होना चाहिए। 
« निरीक्षण निष्पक्ष होना चाहिए। 
- निरीक्षण सुधार एवं मूल्यांकन संबंधी होना चाहिए। 


निरीक्षण समाज को समान महत्व देने वाला होना चाहिए। 


- निरीक्षण मौलिकता एवं विलक्षणता को उजागर करने वाला होना चाहिए। 


निरीक्षण में स्वस्थ वातावरण निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए। 
निरीक्षण समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए। 

निरीक्षण अच्छे नेतृत्व में होना चाहिए। 

निरीक्षण संवेदनशील होना चाहिए। 

निरीक्षण में लवीलापन होना चाहिए। 


- निरीक्षण प्रभावपूर्ण होना चाहिए। 
- निरीक्षण सहकारिता एवं सक्रिय रूप से होता चाहिए। 
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पर्यवक्षण के उद्देश्य 
अग्रलिखित बिन्दुओं के द्वारा पर्यवेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सकता 


कफ 
| 


शिक्षा-संस्थाओं के लिए उपयुक्त उद्देश्य सुनिश्चित करना। 

शिक्षा-संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करना। 

व्यावसायिक नेतृत्व के द्वारा शिक्षण-संस्थाओं के कार्यों में सुधार करना। 
शिक्षण-संस्थाओं को उचित मार्ग-दिशा देना। 

शिक्षकों एवं शारीरिक-शिक्षकों में परस्पर सहयोग बढ़ाना। 

प्रशिक्षण द्वारा शारीरिक-शिक्षकों के स्तर का विकास करना। 

नए शिक्षकों का दूसरे कर्मचारी वर्ग से सामंजस्य बैठाना। 

शारीरिक शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य एवं 
उत्तरदायित्व सौंपना। 

9. विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करना। 

0. शारीरिक शिक्षकों को वैज्ञानिक सिद्धान्तों द्वारा प्रशिक्षण देने की तकनीक 

सिखना। 

]. शारीरिक शिक्षकों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना। 

2. पर्यवेक्षक को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। 

3. शारीरिक शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य समझाना। 

4. शारीरिक शिक्षकों में नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना। 

5. विद्यालयी क्रिया-कलापों से समाज को परिचित करना। 

6. जनता की अलोचनाओं से शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों की रक्षा करना। 
7. विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण के नियोजन में शिक्षकों को सहयोग 

देना। 

“8. विधालय की समस्याओं के निराकरण के लिए जनता से परामर्श लेना। 
9. शारीरिक शिक्षकों को शिक्षण-सामग्री के रूप मे तकनीकी सेवा प्रदान करना। 


प्र्यवेक्षक के गुण 


अध्ययन तथा अध्यायन के विकास में जो व्यक्ति मद प्रदान करता है, उसे 
पर्यवेक्षक कहते हैं। किसी की प्रणाली से सफलता खासतौर पर वहाँ काम करने वाले 
व्यक्तियों के आचरण और व्यावसायिक गणों पर आधारित होती है। प्रशिक्षित, 


ही, 55 को: कर; 88: 8, कक २७ 
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अनुभवी एवं योग्य पर्यवेक्षक ही पर्यवेक्षण पद्धति को सफल बना सकता है। एक 
पर्यवेक्षक में मुख्य रूप से अग्रलिखित गुण होने चाहिए :-- 


(क) व्यक्तिगत गुण 
(ख) प्रशासकीय क्षमता 
(ग) व्यावसायिक ज्ञान 


(क) व्यक्तिगत गुण 


छा ए. # ७० ७ + 


फ््प् 


9. 


0. 


पर्यवेक्षक के व्यक्तिगत गुण निम्नलिखित हैं- 
पर्यवेक्षक में सहकारिता होना आवश्यक है। 


"पर्यवेक्षक में सहानुभूति होना आवश्यक है। 


उदारता की भावना होनी चाहिए। 

सामाजिक ज्ञान एवं चेतना का होना आवश्यक है। 

उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। 

पर्यवेक्षक में दूसरों की योग्यता एवं ईमानदारी में विश्वास रखने की क्षमता होनी 
चाहिए। 

पर्यवेक्षक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 
मार्गदर्शन करने की योग्यता होनी चाहिए। 

पर्यवेक्षक को अनुभव होना आवश्यक है। 

अधीनस्थ के साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। 


(रख) व्यावत्तनायिक गुण 


३9.99: इज. का छह 280 हक, (लक 


एक योग्य पर्यवेक्षक में अग्रलिखित व्यावसायिक ज्ञान होना परम जरूरी है- 
मूल्यांकन का ज्ञान आवश्यक है। 

निर्देशन का ज्ञान आवश्यक है। 

वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान आवश्यक है। 

अनुसंधान का ज्ञान होना आवश्यक है। 

उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। 

व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को गतिशील रखने की योग्यता । 
शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षित करने की योग्यता होनी चाहिए। 

विस्तृत सामान्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। 
प्रक्रिया एवं फल के महत्व के प्रति सतर्कता होनी चाहिए। 
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0. शिक्षण में शिक्षित करने की योग्यता होनी चाहिए। 

7. शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां का ज्ञान आवश्यक है। 

2. नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। 

3. शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण के व्यावसायिक स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक 
है। 


(7) प्रशासकीय गुण 


एक योग्य पर्यवेक्षक में अग्रलिखित प्रशासनिक ज्ञान का होना परम जरूरी है- 
पर्ववेक्षक में रचनात्मक नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। 

सहयोगियों की कमियों एवं कठिनाइयों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। 
पर्यवेक्षक में संगठन करने की क्षमता होनी चाहिए। 

पर्यवेक्षक में नियोजन की क्षमता होनी चाहिए। 

सहयोगियों के पथ-प्रदर्शन करने की योग्यता होनी चाहिए। 

विद्यार्थियों के साथ व्यवहार पक्षपातपूर्ण नहीं करने की क्षमता होनी चाहिए। 
विद्यार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए। 
सहयोगियों को लगातार कार्य करने के लिए प्रेरणा देने की क्षमता होनी 
चाहिए। 

डॉ. एस. राबसन के विचारानुसार पर्यवेक्षक के अग्नलिखित गुण होने 
चाहिए- 

अनुभव। 

अधीनस्थ के साथ कार्य करने की कुशल क्षमता। 

3. व्यक्तिगत विशिष्टताएं। 

4. व्यवसाय की पूरी तैयारी। 


पर्यवेक्षण की प्रविधि अथवा प्रणालियां 


किसी कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षण 
सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण पद्धति को अपनाना पड़ता है पर्यवेक्षण तकनीकों की 
आवश्यकता हर क्षेत्र मे पड़ती है, चाहे वह शिक्षा या शारीरिक शिक्षा अथवा कोई भी 
क्षेत्र हो। शिक्षा में अग्रलेखित तकनीकों को अपनाया जा सकता है :- 
. सामूहिक प्रणाली 
2. परिदर्शन प्रणाली 
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3. गोष्टियां प्रणाली 
4.  परिपत्रक प्रणाली 
5. प्रदर्शन प्रणाली 

6. सेमिनार 

7. व्यक्तिगत प्रणाली 

उपर्युक्त प्रविधियों अथवा प्रणालियों का वर्णन अग्रलिखित हैं-- 

() परिपत्रक प्रणाली-लगभग सभी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण प्रणाली का प्रयोग 
किया जाता है यह प्रयोग सिद्ध प्रणाली है। इस विधि द्वारा संदेशों को एकत्रित किए 
बगैर ही सभी लोगों के पास सही समय पर पहुँचाया जा सकता है। यह प्रणाली 
अग्रलिखित दो' तरह की हैः- 

(अ) व्यक्तिगत बुलेटिन- पर्यवेक्षक निरीक्षण के समय सुझावात्मक बुलेटिन 
के माध्यम से किसी विशेष समस्या के बारे में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सुझाव 
संबंधी कार्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। 

(ब) परिपत्रक प्रणाली की विशिष्टताएं-इस पद्धति की' विशिष्टताएं 
निम्नलिखित हैं- पु 

() इस प्रणाली से समय एवं श्रम की बचत होती है। 

(9) बुलेटिन को योग्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है। 

(9) इसे सरल भाषा में तैयार किया जाता है। 

(9) इससे संबंधित व्यक्ति तक जानकारी शीघ्र पहुंच जाती है। 

(५) इसमें विषयों संबंधी पर्याप्त जानकारी दी जाती है। 

(भं) यह एक आकर्षक प्रणाली है। 

(शा) इसका साहित्य छपा (27720) हुआ होता है। 

(2) प्रदर्शन प्रणाली-पदर्शन प्रणाली में छात्रों को पर्यवेक्षक के माध्यम 
कौशलों के नयी तकनीक को वैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सिखाया जाता है तथा 
शिक्षक या शारीरिक शिक्षक उस प्रक्रिया के सूक्ष्मता से देखते हैं। बाद में छात्र इस 
क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। 


प्रदर्शन प्रणाली के नियम 


प्रदर्शन प्रणाली के नियम निम्नलिखित हैं- 
]. समस्याओं का हल सरलता से करना। 
2. प्रदर्शन की योजना वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर बनाना। 
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प्रदर्शन विभिन्‍न भागों में करना। 
प्रदर्शन सरलता से कठिनता की ओर करना चाहिए। 
नवीन शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। 
समस्याओं का हल प्राकृतिक ढंग से करना। 
(3) सेमिनार प्रणाली-पर्यविक्षक में इस प्रणाली को भी काफी महत्वपूर्ण माना 
जाता है। इस प्रणाली में कोई एक अध्यापक किसी विषय पर अपना विचार रखता 
है तथा उसके बे में प्रश्नोत्तर शैली में विषय के संबंध में विचार करते हैं। इस प्रणाली 
में पर्यवेक्षक को सेमिनार का संगठनकर्त्ता होना चाहिए। यदि प्रश्नों को विषय से 
बाहर पूछा जाए तो उन्हें उसी समय रोक देना चाहिए। 

(4) व्यक्तिगत प्रणाली-जब दो व्यक्ति आमने-सामने आपास में किसी 
विषय पर बातचीत करें, तो वह व्यक्तिगत प्रणाली कहलाती है। 


छ्फ्की 9 


व्यक्तिगत प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त 


व्यक्तिगत प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- 

समस्या को हल करने के लिए समस्या की जानकारी आवश्यक है। 
पर्यवेक्षक को शारीरिक शिक्षक द्वारा पूरी जानकारी देना। 

उद्देश्यों की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। 

शिक्षक या शारीरिक शिक्षक एवं पर्यवेक्षक में सहकार्य की भावना होनी 
चाहिए। 

प्रशासक को पर्यवेक्षक एवं शिक्षक के बीच हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 
शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को अपने विषय की पूरी जानकारी होनी 
चाहिए। 

(5) सामूहिक प्रणाली-किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने में इस प्रणाली को 
प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में एक से अधिक व्यक्तियों सामूहिक प्रणाली 
के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखिंत हैं- को एकत्रित या आमंत्रित करते हैं तो उसे हम 
सामूहिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा में एक समय में एक स्थान पर एक 
से अधिक व्यक्तियों की एक साथ अनेक समस्याओं को सुचारू रूप से सुलझाने का 
एक उत्तम साधन हैं। 


3 6 430 अं 


डक 


सामूहिक प्रयात्री के प्रमुख तिद्धान्त 
सामूहिक प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- 
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. सामूहिक चर्चा में सभी व्यक्तियों को अपना कथन समक्ष रखने का समान 
अधिकार होना चाहिए। 

2. चर्चा के समय संबंधित विषय के ध्येय एवं सिद्धान्त स्पष्ट होने चाहिए। 

विषयों के विकास संबंधी चर्चा होनी चाहिए। 

चर्चा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर सभी व्यक्ति आसानी से पहुँच 

सकें। 

5. चर्चा ऐसे समय पर होनी चाहिए जिसका सदुपयोग किया जा सकें। 

6. व्यावसायिक समस्याओं पर पहले चर्चा होनी चाहिए। 

7. महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अवश्य ही होनी चाहिए। 

8 

9. 


छह 


शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के विकास संबंधी चर्चा.अवश्य होनी चाहिए। 
. चर्चा से संभी तथ्यों का समाधान होना चाहिए। 
0. सामूहिक चर्चा में विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। 
. पर्यवेक्षक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर पहले चर्चा होनी 
चाहिए। 
2. चर्चा को सत्य के आधार पर करना चाहिए। 
3. सामूहिक चर्चा के दौरान सभी व्यक्तियों के संबंध अच्छे होने चाहिए। 
(6) परिदर्शन प्रणाली-यह प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें अध्यापक छात्रों को 
पढ़ा रहा हो तथा उसी वक्‍त पर्यवेक्षक उन सभी गतिविधियों की सूक्ष्मता से अवलोकन 
कर रहा हो तथा शिक्षक या शारीरिक शिक्षक को इस बात का आभास नहीं हो कि 
उसके नजदीक कोई पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक में यह प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। 


परिदर्शन प्रणाली के प्रमुख गुण 


7. समस्त समस्याओं को हल किया जा सकता है। 
2. इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का समाधान किया जा सकता है। 
3. शिक्षा के स्तर का विकास किया जा सकता है। 


परिदर्शन प्रणाली के अव्गुण 

. अध्यापकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है।... 

2... रादि पर्यवेक्षक का ज्ञान अधूरा हो तो समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। 

3. यदि पर्यवक्षक को संबंधित साहित्य का ज्ञान न हो तो इसका विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। 
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पूरिदर्शन प्रणाली के प्रकार 


परिदर्शन प्रणाली दो तरह के होते हैं- 
. अचानक परिदर्शन 
2. नियमित परिदर्शन 

इनका विवरण इस प्रकार हैः- 

(3) अचानक परिदर्शन-जब सरकार द्वारा या संबंधित विभाग द्वारा मनोनीत 
'पर्यवेक्षक बिना बनाए शिक्षक या शारीरिक शिक्षक के सिखाने की क्रियाओं को 
अचानक कक्षा में प्रवेश करके जांचता है, तो उसे अचानक परिदर्शन प्रणाली के नाम 
से पुकार जाता है। 

(2) नियमित परिदर्शन-शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में इस प्रणाली में 
पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण के समय एवं दिन को निश्चत किया जाता है। इस मर्यादा 
के अनुसार नियोजित कार्यक्रम ही पर्यवेक्षक के समक्ष प्रेस्तुत किया जाता है। 
आमतौर पर इस प्रकार का परिदर्शन विद्यालय या महाविद्यालय के अनुभवी एवं 
प्रशिक्षित अध्यापक को सौंप दिया जाता है। 

अचानक परिदर्शन की प्रक्रिया-इस परिदर्शन के कार्यक्रम को अग्रांकित 

चार भागों में बाटा जा सकता है। जो अग्रलिखित हैः- 
कक्षा का अनुभव 
कक्षा निर्गम 
कक्षा में प्रवेश 
कक्षा अध्ययन 
इनका वर्णन निम्नलिखित है :- 
(0) कक्षा में प्रवेश करना-पर्यवेक्षक को कक्षा में इस तरह से प्रवेश करना 
चाहिए ताकि शिक्षक एवं विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त हो तथा उनको इस कार्यक्रम में 
कोई बाधा न आए । पर्यवेक्षक को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां से कक्षा का संपूर्ण 
दृश्य आसानी से देखा जा सके। 

(2) कक्षा अध्ययन-पर्यवेक्षक को कक्षा की संपूर्ण कार्यवाई का सूक्ष्मता से 
अवलोकन करना चाहिए। पढ़ाते समय पर्यवेक्षक को हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। 

(3) कक्षा की जानकारी-पर्यवेक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों का अनुभव लेना 
चाहिए कि अध्यापक ने जो कक्षा में पढ़ाया है उसका विद्यार्थियों पर कितना प्रभाव 
पड़ा है। 


है*- है: पु 
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(9) कक्षा से बाहर-कक्षा से बाहर आते समय पढ़ाई में कोई बाधा नहीं 
आनी चाहिए। कंक्षा से बाहर इस ढंग से आना चाहिए ताकि शिक्षक एवं विद्यार्थियों 
पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े । पर्यवेक्षक संबंधित अधिकारियों को अप्रनी रिपोर्ट शीघ्र 
ही सौंप देनी चाहिए। 


प्रिदर्शन प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य 


. शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं को दूर करना। 

2. विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं व्यवस्थापकों के समाज से अच्छे संबंध स्थापित 
करना। 

विद्यालय के वातावरण में सुधार करना। 

पाठयक्रम में सुधार लाना। 

विद्यार्थियों में अनुशासन के प्रति प्रेरित करना। 

विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास करने में मदद करना। 

अध्ययन एवं अध्यापन पद्धति में सुधार लाना। 

(7) गोष्ठियां-इस प्रणाली के तहत पर्यवेक्षक किसी एक विषय पर आपसी 
मंत्रणा के लिए सभाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन करता है। इनके द्वारा पर्यवेक्षकों 
एवं शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं का हल निकालता है। 


निरीक्षण 


शिक्षा क्षेत्र में निरीक्षक की नियुक्त जिला स्तर पर की जाती है। निरक्षक 
विद्यालय के हर कार्यक्रम की जांच अथवा निरीक्षण बहुत ही सतर्कता के साथ करते 
हैं और उसकी रिपोंट तैयार करके विद्यालय को सौप देते हैं तथा संबंधित अधिकारी 
अपनी त्रुटियों को दूर करते हैं। 

परन्तु कुछ लोगों का कहना यह है कि निरीक्षक विद्यालय में सिर्फ शिक्षकों 
एवं प्रधानाध्यापक की गलतियां निकालने के लिए ही आता है। जबकि निरीक्षक का 
कार्य विद्यालय की त्रुटियां निकालना होता है। 


सछ्छ मो फ 


वर्तमान युग में निरीक्षण का अभिप्राय 


. विद्यालय के विकास एवं उन्नति के लिए सुझाव 
2. कर्मचारियों को सहयोंग देना 
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कमचारियों से मित्रता रखना 
कार्यक्रम का निर्देशन 
विद्यालय का पर्यवेक्षण 
विद्यालय का नियंत्रण 

प्रगति के उद्देश्य से पथप्रदर्शन 


भारतवर्ष में निरीक्षण का परिवर्तन 


9वीं सदी में सबसे पहले भारत में निरीक्षण का प्रयोग चेन्नई (मद्रास) में 
हुआ। पहले इस कार्य को करने हेतु सरकारी संस्था नहीं थीं। इस कार्य को पादरियों 
को सौंपा गया जो कि अनुदान प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण समय-समय पर करते 
रहते थे। 

854 में वुड (५४००७) के प्रतिवेदन के बाद भारत वर्ष मे इस प्रणाली का 
विकास हुआ। इनकी सिफारिशों पर प्रत्येक प्रान्त में एक निर्देशक को नियुक्त किया 
गया। इनको मदद करने के लिए निरीक्षकों की भी नियुक्ति की गई। 

भारत में सबसे पहले भारतीय शिक्षा सेवा (0..5.) 866-67 में स्थापित हुई। 
इस सेवा की परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही होती थी और इसका लाभ केवल अंग्रेज ही 
उठा पाते थे। 

सबसे पहले सन्‌ 979 में इस परीक्षा को भारत में शुरू किया गया। इसको 
भारत में इसलिए शुरू किया गया कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों के बहुमत होने का 
विरोध किया। हु 

924 में इस सेवा लिए भर्ती बंद कर दी गई। इसकी भर्ती को 'ली कमीशन” 

(.०९ 2०गरामंञंगा) की सिफारिशों पर बंद किया गया। 
इसके बाद सेवा के दो वर्ग रह गए :-- 
अ. राजकीय शिक्षा सेवा (॥86 800०कषांणा $छशं०० ण ९.8,5.) 
» ब. अधीन शिक्षा सेवा (5फरणकं)० ४0प०थ४णा 5ढं००) 

आज भी भारत में यही दो वर्ग हैं जिनके अंदर शिक्षा सेवा हैं। इन्हीं दो वर्गों 

के अन्तर्गत निरीक्षक आते हैं। 


निरीक्षण के उद्देश्य 


निरीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है-- 
. शिक्षकों को अच्छा बनाना निरीक्षण का प्रयोजन है। 


कफ़फ फ़े ७० 
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को 9० १७ 


डे 


8. 
9. 


0. 


निरीक्षण द्वारा सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन करना है। 

शिक्षकों को शिक्षा देने की नवीन विधियों से परिचित कराना है। 

निरीक्षण द्वारा शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है। 

विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने एवं उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने 
में मदद मिलती है। 

पाठ्यक्रम के निर्माण करने का ज्ञान प्रदान करना। 

प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापकों को विद्यालय में प्रचलित दोषों से अवगत 
कराना। 

सभी रिकार्डों को ठीक ठाक रखना। 

आय एवं व्यय का ब्योरा सही रखना। 

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का मार्ग-दर्शन करना। 


निरीक्षण के प्रकार 


. 
2. 
8. 


निरीक्षण तीन प्रकार के होते हैं-- 

निरोधात्मक प्रकार 

सुधारात्मक प्रकार 

सृजनात्मक प्रकार 

(॥) निरोधात्मक भेद-इस तरह के निरीक्षण में निरीक्षक प्रधानाचार्य एवं 


शिक्षकों की समस्याओं को उठाने से पहले ही समझ लेता है। 
निरोधात्मक भेद से फायदा 


है 
2. 
53. 


4. 


निरोधात्मक प्रकार से निम्नलिखित फायदे मिलते हैं- 

निरीक्षक कुशल एवं अनुभवी होता है। 

समस्याओं को समझने की क्षमत्ता अधिक होती है। 

शिक्षक समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसके निवारण का प्रबंध कर लेता 
है। 

निरीक्षक संकेत दे देता है कि किस कार्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 
(2) सुधारात्मक प्रकार-इस प्रकार के निरीक्षण का प्रयोग विधालय में 


च्रुटियां निकालनें के लिए किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण में अग्रलिखित 
बातों को शामिल किया जाता है- 


. 
2. 


विभिन्‍न कार्यक्रमों का अवलोकन करना। 
कार्यक्रमों के दोषों की सूची तैयार करना। 
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सूची को प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के समक्ष रखना। 


. सुधारात्मक दोष-इसके दोष निम्नलिखित हैं:-- 


विद्यालय की अच्छाईयां की ओर कम ध्यान दिया जाता है। 

निरीक्षक केवल त्रुटियों की ओर ही ध्यान देता है। 

निरीक्षक एवं कर्मचारियों (विद्यालय) में आपस में विरोधाभास पैदा हो जाता 
है। 

शिक्षक निरीक्षक से आतंकित होने लगते हैं। 

(म) सृजनात्मक प्रकार-इस तरह का निरीक्षण सर्वोत्तम है। 


सृजनात्यक भेद से लाभ 


ही # १० ४ 


सृजनात्मक भेद से अग्रलिखित लाभ है, जो इस प्रकार है- 

शिक्षक को अपने कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। 

अपने कार्य में स्वतंत्रता अनुभव करता है। 

हर समय दूसरों को सहयोग देता है। 

विद्यालय के उद्देश्यों एवं आदशों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। 


निरीक्षण के प्रमुख सिद्धान्त 


छ कड़क एफ फी छ 


कट 
छठ 


निरीक्षण के प्रमुख सिद्धान्त अग्रलिखित हैं- 

शिक्षक का निरीक्षण पढ़ाते समय करना चाहिए। 

शिक्षक के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। 

निरीक्षण केवल शैक्षिक कार्यक्रमों का नहीं होना चाहिए। 

निरीक्षण विद्यालय की सहगामी क्रियाओं को देखना चाहिए। 

खेलों के मैदानों एवं खेल से संबंधित साहित्यों को देखना चाहिए। 
विद्यालय का अनुशासन देखना चाहिए। 

विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के संबंध मधुर एवं घनिष्ट है अथवा नहीं। 
शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता है या नहीं। 

निरीक्षण विद्यालय के सभी प्रकार के कार्य के संबंध में होना चाहिएं। 
निरीक्षक को विद्यार्थियों के लिखित कार्यों का भी निरीक्षण करना चाहिए। 


. निरीक्षक सावधानी पूर्ण किया जाना चाहिए। 


निरीक्षक को केवल बालकों के पाठयक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछने 
चाहिए। | 


निरीक्षण व प्रयविक्षण प55 


3. निरीक्षक को यह भी देखना चाहिए कि विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। 

4. निरीक्षण योजना के अनुसार होना चाहिए। 

5. निरीक्षक को अपनी सत्ता पर गर्व नहीं करना चाहिए। 

6. शिक्षकों के साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 


निरीक्षक की विशेषतायें 


निरीक्षक को सृजनात्मक आयोजित करने का ज्ञान होना चाहिए। 
निरीक्षक में सभाएं आयोजित करने की योग्यता होनी चाहिए। 

शिक्षकों निर्देशन प्रदान करने के योग्य होना चाहिए। 

निरीक्षक में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने की क्षमता होनी चाहिए। 

निरीक्षक में प्रदर्शन देने की योग्यता होनी चाहिए। 

निरीक्षक सुयोग्य एवं कुशल होना चाहिए। 

निरीक्षक को नई शिक्षा प्रणालियों से परिचित होना चाहिए। 

निरीक्षक को कई विषयों का ज्ञान होना चाहिए। 

निरीक्षक में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता होनी चाहिए। 
निरीक्षक में शिक्षकों को प्रेरणा देने की शक्ति होनी चाहिए। 

« निरीक्षक में अपने कार्य की पूर्व योजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए। 
निरीक्षक में सहयोग एवं प्रेमपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता होनी 
चाहिए। हू 
3. निरीक्षक को समस्या का निदान करने में सक्षम होना चाहिए। .. 
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म्> ० ४-० 
2 कर 


निरीक्षण का अनुकरण 


निरीक्षण के विषय का सारा काम पूरा करने के पश्चात्‌ तो दुबारा उसके 
सुधारात्मक कार्य को प्रारंभ करना चाहिए निरीक्षण के अनुकरण हेतु निम्नांकित तथ्यों 
को ध्यान में रखना चाहिए जो तथ्य इस प्रकार से है-- 
. विद्यालय में पाई जाने वाली समस्याओं को सुधारने के उपायों को शुरू करना 
चाहिए। 
2. शिक्षण पद्धति में परिवर्तित पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। 
3. शिक्षण में उपयुक्त पद्धतियों को प्रयोग करना चाहिए। 
4. समस्याओं का सामूहिक आधार पर समाधान करना चाहिए। 
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5. शिक्षकों एवं निरीक्षक में उच्च एवं निम्नस्तरीय भावना को समाप्त करम+- 
चाहिए। ह 

नई तकनीकों को प्रयोग करना चाहिए। 

वैज्ञानिक सिद्धान्तों को प्रयोग करना चाहिए। 

विद्यार्थियों के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 

निरीक्षक से लोगों को अधिक से अधिक लाभ उठाने का अवसर देना चाहिए। 


फ़्छ्ज़्ड़ 


खेल उपकरण व्यवस्था 


उपकरण का अर्थ 


शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का उत्तम संचालन करने में उपकरण की महत्वपूर्ण 
भूमिका होती है। उपकरणों के द्वारा ही शारीरिक शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को पूरा किया 
जा सकता है, जो इनके बगैर सम्भव नहीं है। 


उपकरणों की जरूरत और उपादेयता 


#. - उपकरणों के उपयोग से खिलाड़ियों की रूचि खेल के प्रति बनी रहती है। 

2. उपकरणों के उपयोग से दर्शक प्रतियोगिताओं के प्रति आकर्षित होते हैं। . 

3. वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित उपकरणों से खिलाड़ियों के तकनीकी का 
विकास सही ढंग से किया जा सकता है। 

4. उपकरण का प्रयोग करने से खिलाड़ी के शारीरिक और मानसिक विकास में 
बढ़ोतरी होती है। 

5. उपकरणों के उपयोग से खिलाड़ियों की इच्छाएं व्यावहारिक होती हैं। 
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6. उपकरणों के अभाव में शारीरिक शिक्षा अधूरी रहती है। 

7. उपकरणों के उपयोग से खिलाड़ियों को नए तकनीकों को सीखने के लिए 
सुविधा होती है। 

8. शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का माध्यम 
आवश्यक उपकरणों का सही उपयोग करना है। 

9. शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ियों के खेल के स्तर को विकसित करने के लिए 
उपकरणों के साथ अभ्यास आवश्यक है। 

0. उपकरणों के साथ किए गए अभ्यास से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता 
हैं। 

. उपकरणों के उपयोग से सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। 

2. प्रमाणित उपकरणों के उपयोग से खिलाड़ियों की सुरक्षा बनी रहती है। 


उपकरण के प्रकार 


विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद हेतु प्रयोग किये जाने वाले उपकरण 
को निम्नलिखित वर्गो में विभाजित कर सकते हैं- 

. स्थायी उपकरण 

2. अस्थायी उपकरण 

इनका विवरण निम्नलिखित हैः- 

(7) स्थायी उपकरण-लम्बे समय तक प्रयोग में आने वाले उपकरणों को 
स्थायी उपकरणों में गिना जाता है। जैसे कि शाट पुट, हैमर, खम्बे, रटाप-वाच, 
पैरलल-बार आदि। 

, (2) अस्थायी उपकरण-जो उपकरण जल्दी ही खराब हो जाएं या लम्बे 
समय तक प्रयोग न आने वाले उपकरणों को अस्थायी उपकरण कहा जाता है। जैसे 
कि- फुटबाल, वॉलीबाल, शटलकाक, क्रिकेट बाल आदि। 


उपकरण की खरीददारी 


शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा खेल सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को 
ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि खेल स्तर को सुधारा जा सके। विद्यालय का नाम 
ऊँचा किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षक पर उपकरणों को खरीदने की पूरी 
जिम्मेदारी होती है। 


खेल उपकरण व्यवस्था 59 


खेल-कूद उपकरणों की खरीदारी में शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य 


47.8 7 के: लक 


विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर उपकरणों को खरीदना चाहिए। 
प्रधानाचार्य से उपकरणों को खरीदने के लिए सहयोग प्राप्त करना चाहिए। 
बजट को ध्यान में रखकर उपकरणों को खरीदना चाहिए। 

खेलों के नए तकनीकी के आधार पर उपकरणों को खरीदना। 

शारीरिक शिक्षक को उपकरणों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 

खेल-कूद उपकरणों को खरीदने के लिए अधिशिक्षक की भूमिका निम्न प्रकार 


की होनी चाहिए। 


को एप को ७० ७ + 


अधिशिक्षक को उपकरणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 

खेल उपकरणों की खरीद की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 

उपकरण के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। 

उपकरणों को उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए। 

उपकरण संबंधी उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों की जानकारी होनी चाहिए। 
शारीरिक शिक्षक या प्रधानाचार्य को उपकरण संबंधी अपनी सलाह देनी 
चाहिए। 


उपकरण क्रय हेतु अन्य व्यक्तियों की भूमिका 


शारीरिक-शिक्षा के विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। 

संस्था के व्यवस्थापकों से संपर्क करना चाहिए। 

विद्यालय के अन्य व्यक्तियों से उपकरणों को खरीदने संबंधी सम्पर्क करना 
चाहिए। 

प्रधानाचार्य का अनुमोदन आवश्यक है। 

प्रधानाचार्य को सहयोग प्रदान करना चाहिए। 

उपकरण क्रय से सम्बन्धित नियम-उपकरण की खरीदारी करते समय 


निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। 


43 50 0 उ 


उपकरण प्रमाणित एवं अच्छे स्तर के ही खरीदने चाहिए। 
उपकरण नियम के अनुसार ही खरीदने चाहिए। 

उपकरण टिकाऊ एवं आकर्षक होने चाहिए। 

सही कीमत पर अच्छा माल खरीदना चाहिए। 

उपकरण की खरीद आर्थिक योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। 
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6. उपकरण को पाठयक्रम के अनुसार ही खरीदने चाहिए। 
7. अध्यापन के उपयुक्त ही उपकरण खरीदने चाहिए। 
8. रजिस्टर्ड निर्माणकर्त्ता से ही उपकरण खरीदने चाहिए। 
उपकरण क्रय हेतु सावधानियाँ-खेल उपकरण की खरीददारी में अनेक 
प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। 
शारीरिक शिक्षक को आवश्यक उपकरणों की सूची तैयार करनी चाहिए। 
विद्यालय के पुराने स्टाक को ध्यान में रखकर उपकरण खरीदने चाहिए। 
उपकरण खरीदने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। 
निर्माणकर्ताओं से निविदाएं मंगवानी चाहिए। 
विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उपकरणों को खरीदना चाहिए। 
विद्यालय के बजट के आधार पर उपकरणों को खरीदना चाहिए। 
कार्यक्रमों की योजनानुसार उपकरणों को खरीदना चाहिए। 
उपकरणों को खरीदने का आदेश लिखित दिया जाना चाहिए। 
उपकरणों को खरीदने के लिए स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता देनी 
चाहिए। 
0. जो उपकरण शीघ्र नष्ट होने वाले हो उन्हें एक ही समय नहीं खरीदना चाहिए। 
4. उपकरणों को खरीदने के पश्चात भुगतान अतिशीघ्र करना चाहिए। 
2. उपकरणों की खरीद पंजीकृत होनी चाहिए। 
3. उपकरणों को खरीदने के लिए लिखित रूप में स्वीकृत लेनी चाहिए। 
]4. उपकरणों को खरीदने के लिए एक ही फर्म को आदेश नहीं देना चाहिए। 
5. उपकरणों को खरीदने के लिए निम्नलिखित पत्र एवं फार्मों का प्रयोग करना 
चाहिए। ह 
पत्र का नमूना 


0 0 0 कट आर 0 


विद्यालय का नाम........................ 
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श्रीमान जी, 

सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय / महाविद्यालय को निम्नलिखित 
खेल-कूद उपस्करी आवश्यकता है। कृपया इन उपस्करों की कोटेशन्ज दिनांक... 
-« तक भेजें। 

धन्यवाद । 

प्रधानाचार्य 
उपकरणों की सूची 
क्रमांक उपकरण का नाम क्वालिटी संख्या 

प्रधानाचार्य के लिए सहमति पत्र 

सेवा में, 

प्रधानाचार्य 

-.--विद्यालय 





श्रीमान जी, 
सविनय निवेदन है कि विद्यालय में इस वर्ष शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु 
निम्नलिखित उपस्करों की आवश्यकता है। इन उपस्करों के क्रय को खरीदने के लिए 
लगभग.......... रूपए खर्च होंगे। यह खर्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षा पर होने वाले 
खर्च के आधार पर तैयार किए गए बजट के अनुकूल है। कृपया इन उपकरणों को 
- विभागीय नियमों के अनुसार खरीदने की सहमति प्रदान करें। 
धन्यवाद निवेदक 
स्थान... 
तिथि... 
कोटेशन का तुलनात्मक फार्म . 
क्रमांक उपकरण फर्म नं. फर्म नं. 2? फर्म नं. $ कम कोटेशन 
का नाम देनेवाली फर्म 
का नाम 





स्थान हस्ताक्षर 


0) 
2) 
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3) 
आदेश देने के लिए पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार का होना चाहिए 
विद्यालय का नाम. 











श्रीमान जी, 

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित उपकरणों 
के मूल्य स्वीकृत कर लिए गए हैं। कृपया निम्नलिखित उपकरण दिनांक.......... 
« तक हमारे विद्यालय में भिजवा दें तथा साथ बिल भी भेज दें। 


क्रमांक उपकरण का माप/वजन कुल उपकरण मूल्य 
नाम 
प्रधानाचार्च 
स्टाक रजिस्टर 
क्रमांक बिल की फर्म का प्राप्त उपकरणों कीमत उपकरणों की 
तिथि नाम की संख्या संख्या 
(आदेश) 
शारीरिक शिक्षक के हस्ताक्षर 


उपकरणों के मूल्यों का भुगतान 


सबसे पहले शारीरिक शिक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि विद्यालय में 
आए उपस्करण उसके द्वारा दिये गए आदेश के अनुसार है या नहीं । कई बार सामान 
अभी तक विद्यालय में पहुँचता ही नहीं है परन्तु सामान का बिल विद्यालय में पहुँच 
जाता है। 

बिल भुगतान में निम्न बातों का स्मरण रखना आवश्यक है- 
. बिल के ऊपर कीमत एवं गुणवत्ता का विवरण सही है या नहीं। 
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ख्काक़ए मी छ ७ 


9. 


0. 


प्रधानाचार्य उपकरणों से संतुष्ट है या नहीं। 

शारीरिक शिक्षक एवं अधिशिक्षक उपकरणों से संतुष्ट है या नहीं। 

सभी उपकरण प्रमाणित है या नहीं। 

उपकरणों की खरीददारी बजट के अनुसार है या नहीं। 

प्रधानाचार्य की सहमति उपकरणों को खरीदने से पहले ली थी या नहीं। 
कोटेशन्ज विभिन्‍न प्रमाणित फर्मों से मंगवाई थी या नहीं। 

कोटेशन्ज की तुलना करते समय कीमतों एवं उपकरणों की क्वालिटी को 
अच्छी तरह से जांचा गया है या नहीं। 

अच्छी क्वालिटी और सही फर्म को ही आदेश दिया था या नहीं। 

खरीदे गए उपकरणों का विवरण स्टाक रजिस्टर में होना चाहिए। 


उपकरणों की नियरानी 


विद्यालय में उपकरणों को रखने के लिये एक निश्चित योजना होनी चाहिए। 


यदि उपकरणों को सही तरीके से रखा जाए, तो समय पर उनको ढूंढने के लिए समय 
की बर्बादी नहीं होती है ।-उपकरणों को रखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना चाहिए :- 


) मे 
2. 


3. 


प्रत्येक उपकरण के लिए अलग-अलग स्थान होना चाहिए। 

कीमती एवं शीशे आदि की वस्तुओं को अलमारी या बॉक्स में ही रखना 
चाहिए। ह 

लकड़ी, लोहे, रबड़ तथा सिंयैटिक एवं फाईबर ग्लास के उपकरणों को 
अलग-अलग रखना चाहिए। 

प्रत्येक उपकरण के ऊपर विद्यालय की मोहर (5९४) लगी होनी चाहिए। 
जिस कमरे में उपकरणों को रखा जाता है। वह सूखा होना चाहिए वहां पर 
किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। 

उपकरण वाले कमरे में दीमक एवं चूहे नहीं होने चाहिए। 

जिस जगह उपकरण रखा जाय वहां कीटनाशंक दवाईयों का प्रयोग करना 
चाहिए। 

उपकरणों को मिट्टी एवं धूल आदि से बचाव करना चाहिए। 

उपकरणों को धूप से बचा कर रखना चाहिए। 

वॉलीवाल, बास्कट बॉल, हैण्डबॉल तथा फुटबाल में हमेशा हवा भर कर नहीं 
रखना चाहिए। 
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- रबड़ के उपकरणों को धूप से बचा कर रखना चाहिए। 


पोशाकों को साफ करवा कर रखना चाहिए। 

उपकरणों का उपयोग करने के बाद पैलोथीन के बैगों में उपकरणों को संभाल 
कर रखना चाहिए। 

यदि कोई उपकरण गीला हो जाए, तो उस गीले उपकरण को पूर्ण रूप से सूखा 
कर रखना चाहिए। 


- विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के उपकरणों को रखने के लिए अलग कमरा यानि 


स्टोर रूम (806 २००) होना आवश्यक है। 


* उपकरणों को रखने के लिए अलमारियां, रैक्‍्स एवं बॉक्स अवश्य होने 


चाहिए। 


उपकरणों का वितरण एवं वापसी 


खेल के दौरान खिलाड़ियों व छात्रों को खेल उपस्करों की आवश्यकता होती 


है। प्रधानाचार्य का प्रमुख कार्य है कि वह एक स्टोर कीपर (#ण०-९०८ए०) की 
नियुक्ति करे तथा उपकरणों के लेन-देन का कार्य संभाले। शारीरिक शिक्षक अकेला 
इस कार्य को नहीं संभाल सकता है। उपकरणों के वितरण एवं वापिस लेने के लिए 
एक अलग से रजिस्टर पर विवरण रखना चाहिए। 


हर: हर की (हल पक के 


रु 


उपकरणों के लेन-देन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :- 
विद्यार्थियों हेतु अलग से रजिस्टर रखना चाहिए। 

शिक्षकों हेतु अलग रजिस्टर रखना चाहिए। 

यदि कोई उपकरण किसी व्यक्ति से खो जाए, तो उसकी कीमत लेनी चाहिए। 
स्टोर-कीपर को समान की सर्वक्षण करनी चाहिए। 

उपकरण देते समय रजिस्टर पर व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। 

यदि उपकरण किसी बाहरी व्यक्ति को दिए जा रहें हों, तो उसका पूरा पता 
लिखना चाहिए। 

उपकरण लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने चाहिए। 

जब उपकरण वापिस किए जाते हैं, तो उसका समय एवं तिथि रजिस्टर पर 
लिखनी चाहिए। 

उपकरण का वितरण करने के दौरान जिन रजिस्टरों का प्रयोग करना चाहिए 


वे निम्नलिखित हैं- 
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क्रमांक व्यक्ति सदन कक्षा तिथि उपकरण उपकरणों 
का नाम का नाम का नाम की संख्या 
हस्ताक्षर 


उपकरणों की व्यवस्था 


खेल के दौरान टूटे हुए उपकरणों को स्टोर के कमरे में सही प्रकार एक 
निश्चित जगह पर रख देना चाहिए। सभी उपकरणों की सर्वेक्षण-रिपोर्ट तैयार करनी 
चाहिए। सर्वेक्षण-रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से तैयार करनी चाहिए :- 
सर्वेक्षण-रिपोर्ट 








विद्यालय का नाम... 
उपकरण का क्वालिटी खरीदने कीमत उपकरण टूटने का सर्वेक्षण 
नाम की तिथि की दशा कारण अन्तिम 
आदेश 
शारीरिक शिक्षक 
सर्वेक्षण-कमेटी की रिपोर्ट 


सर्वेक्षण कमेटी के द्वारा समस्त उपस्करों का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ निम्न 
रिपोर्ट दिया जा सकता है- 

“कमेटी द्वारा उपकरणों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के बाद इस 
निर्णय पर पहुँची कि जो उपकरण सर्वेक्षण सूची में अंकित हैं वे प्रयोग के योग्य नहीं 
हैं। इन उपकरणों को स्टाक-रजिस्टर से काट दिया जाए।” 

सर्वेक्षण-कमेटी के हस्ताक्षर 
टूंठे व अनुपयोगी उपस्करों की व्यवस्था निम्न प्रकार से करनी चाहिए:- 
उपकरणों को आग से नष्ट कर देना चाहिए। 
उपकरणों को नीलाम कर देना चाहिए। 
उपकरणों को जरूंरमंद विद्यार्थियों को बांट देना चाहिए। 
खिलाड़ियों को दे देने चाहिए ताकि वे उसकी मरम्मत करवा कर अभ्यास कर 
सकें। 


52% हि 
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उपकरणों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि नए उपकरणों से खिलाड़ियों को 


या विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के प्रति आकर्षित कर सकें। 
खेल उपकरणों की सूची यहां पर नहीं दी जा रही है क्योंकि प्रत्येक विद्यालय, 


महाविद्यालय अपनी इच्छानुसार उपकरणों को खरीदते हैं तथा उपकरण दिन-ग्रतिदिन 
नए से नए तकनीकों द्वारा बनाए जा रहे हैं। 


8. 


8 


प्रतिस्पर्धा 


मानव अपने उद्भव काल से ही कोई न कोई खेल खेलता आ रहा है, मानव 
इन्हीं माध्यमों के द्वारा अपने मनोवृत्ति को प्रदर्शित करता है। खेल एक ऐसा साधन 
व उपकरण है जिसके द्वारा मानव अपने कौशलों को प्रदर्शित करता है। खेल 
प्रतियोगिता में अपने ताकत व कौशल के माध्यम से वह एक अवसर प्राप्त कर 
सकता है । शारीरिक शिक्षा में उपयोगिता का होना बहुत जरूरी है। यहां पर हम पहले 
इसका अर्थ जानेंगे बाद में इसके भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं की विवेचना करेंगे। 

विभिन्‍न विषयों की तरह शारीरिक शिक्षा का विकास कुछ दिन पूर्व ही हुआ 
है। इसी वजह से कभी-कभी नई बिषय की संज्ञा भी दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा 
के जगत में कई प्रकार की क्रिया-कलापों को शामिल किया जा रहा है। ताकि 
ज्यादा-से-ज्यादा लोग खेल प्रतियोगिता की ओर आकर्षित हों और इस प्रकार यह 
विषय अधिक महत्वपूर्ण बने । कुछ इस प्रकार की क्रियाओं को इस क्षेत्र में सम्मिलित 
किया जा रहा है, जिससे इस विषय को शारीरिक स्वस्थ्ता के लिए महत्वपूर्ण माना 
जाए। सबसे अंचभित करने वाली बात यह है कि जो क्रियाएं आज नई लगती हैं 
वह वास्तव में सदियों पुरानी हैं। परन्तु इन्हें आधुनिक इसलिए माना जाता है, क्योंकि 
इनको नए स्वरूप में प्रयोग किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि पुरानी क्रिया 
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पर आधुनिक ढंग से आवरण चढ़ा कर प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से यह 
नया स्वरूप ग्रहण कर लेती है। 

यह सच है कि मानव जन्म लेने के बाद वक्‍त के साथ-साथ कई तरह के 
कार्यों को करना खुद सीखता है जैसे- दौड़ना, कूदना, फेंकना तथा उछलना आदि, 
परन्तु जब इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में किया 
जाता है तो इन्हें नई क्रियाएं कहा जाता है। जबकि हकीकत यह है कि ये सभी 
क्रियाएं मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान होती हैं। वास्तव में कोई भी नई क्रिया 
इस क्षेत्र में प्रयोग नहीं की गई है। परन्तु इन क्रियाओं को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित 
रूप में प्रयोग किया गया है जिस कारण यह नई सी प्रतीत होती है। विभिन्‍न प्रकार 
की प्रतियोगिताओं तथा स्पर्धाओं का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के विषय को रोचक 
बनाने के लिए किया जाता है। आज कई विद्यालय समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार 
की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिससे विद्यार्थियों की रुचि इस क्षेत्र में 
बढ़ती है। केवल यही नहीं, अधिक से अधिक संख्या में आम जनता भी इन 
क्रियाओं की ओर आकर्षित होते हैं। वह प्रतियोगिताएं जिनमें शारीरिक शिक्षा से 
संबंधित विभिन्‍न क्रियाओं का समावेश होता है, खेल प्रतियोगिताएं कहलाती 
हैं। 

वर्तमान समय में विश्व का कोई गांव या शहर व कस्बा नहीं बचा होगा जहां 
पर खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम नहीं होता । आज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 
गांव, ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश तथा देश में किसी न किसी रूप में होता है। केवल 
राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्‍न खेल प्रतियोगिताओं 
को आयोजित किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में खेल 
प्रतियोगिता सम्पूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में प्रत्येक जगह या स्थान पर 
विद्यमान होती है। दर 

विविध प्रकार के खेलों को लगभग खेल प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता 
है, और अच्छी तरह से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का प्रोग्राम करने के लिए कुछ 
संहिताओं का निर्माण होता है। यह कहा जा सकंता है कि खेल की प्रतियोगिताओं 
को सफलतम ढंग से सम्पन्न करने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है 
और इन नियमों का निर्माण ऐसी समितियों द्वारा किया जाता है जिसमें कई देशों 
के प्रतिनिधियों एवं खेल विशेषज्ञों का समावेश होता है। अब प्रश्न उठता है कि खेलों 
से संबंधित समितियां तथा खेल विशेषज्ञ क्या होते हैं? वास्तव में वर्तमान खेलों का 
महत्व सभी देशों में इतना बढ़ गया है कि खेल से संबंधित व्यक्तियों ने मिलकर 


ग्रतिस्पर्धा 69 


कुछ समितियां गठित कर ली हैं और वह उसमें विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न 
करते हैं। 

किसी भी देश के लिए यदि कोई टीम निर्धारित करनी है तो इसका कर्तव्य 
उस खेल से संबंधित समिति का होता है। इसी प्रकार यदि किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता 
का प्रोग्राम किया जा रहा है तो उसके लिए नियमों को निर्मित करने का कार्य उससे 
संबंधित समिति द्वारा किया जाता है। अब बात आती है खेल विशेषज्ञों की। खेल 
विशेषज्ञ वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी खेल के बारे में पूर्ण जानकारी हो । वास्तव 
में यह विशेषज्ञ उसी खेल से संबंधित होते हैं और इसलिए खेल के हर तथ्यों को 
भली प्रकार से जानते हैं। और इस प्रकार के व्यक्तियों को समितियों में शामिल जरूर 
करना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि जब किसी खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम 
किया जाता है तो उसमें भाग लेने वाली सम्पूर्ण टीमों को किस आधार पर एवं किस 
प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखना है, इसका निर्णय उस खेल से संबंधित समिति 
के सदस्य लेते हैं। 

खेल प्रतियोगिताओं की राष्ट्र तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तरों पर चर्चा करने के बाद 
हमें यह नहीं भलूना चाहिए कि हमारा प्रयोजन विद्यालय में आयोजित की जाने वाली 
खेल प्रतियोगिताओं की चर्चा करने से है। विद्यालय के संदर्भ में यह कहा जा सकता 
है कि समय-समय पर विद्यालय का ट्रेनिंग कई तरह की खेल प्रतियोगिताओं से 
विद्यालय के छात्रों की रुचि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा 
संख्या में छात्र खेलों में भाग लेने के लिए आगे आते हैं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा 
विद्यार्थियों को अपनी शक्ति तथा कलाओं को दिखाने का मौका हासिल होता है इस 
प्रकार से शारीरिक शिक्षक को प्रतिभाशाली छात्रों को टीम में सम्मिलित करने का 

५ अवसर प्राप्त होता है। 

' खेल प्रतियोगिताएं विभिन्‍न प्रकार के फिकस्चरों के रूप में आयोजित की जा 
सकती हैं और किस प्रकार के फिकस्चर का प्रयोग करना है उसका निर्णय शारीरिक 
शिक्षा के प्रशिक्षक को लेना पड़ता हैं फिकस्वर से अभिप्राय उस विधि का चयन 
करना होता है जिसके आधार पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। इस 
निर्णय को केवल शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षक अकेला नहीं ले सकता बल्कि इस 
निर्णय के लिए शारीरिक शिक्षा के प्रशासक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, 
जो दोनों अपने-अपने अनुभवों का प्रयोग इस निर्णय को लेने में करते हैं। 

विभिन्‍न प्रकार की विधियों से खेल का आयोजन कर सकते है लेनिक हर 
विधि हर विद्यालय के लिए प्रर्युक्त नहीं होती क्योंकि इस बात पर कई घटकों का 
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असर पड़ता है जैसे विद्यालय की वित्त दशा, उपलब्ध सुविधाएं, खेल के लिए 
उपलब्ध स्थान आदि। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के 
प्रशिक्षक को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि उसे कौन सी प्रतियोगिता विधि 
का प्रयोग करना है। किसी भी खेल प्रतियोगिता को किस विधि से सम्पन्न कराया 
जाए ताकि प्रतियोगिता सही प्रकार से सम्पन्न हो जाए का फैसला प्रशिक्षक को 
लेना पड़ता है कि उसे कौन सी प्रतियोगिता विधि का प्रयोग करना है। किसी भी 
खेल प्रतियोगिता को किस विधि से सम्पन्न कराया जाए ताकि प्रतियोगिता सही 
प्रकार से सम्पन्न हो जाए का फैसला प्रशिक्षक को लेना होता है। इस अध्याय में 
उन सभी विधियों के बारे में चर्चा की जा रही है जिनका प्रयोग खेल प्रतियोगिताओं 
को आयोजित करने में किया जा सकता है। केवल यही नहीं, सभी विधियों की 
लाभ तथा हानियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं ताकि एक प्रशिक्षक को उपर्युक्त विधि 
चुनने में सहायता हो। 


प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य 


किसी विशिष्ट खेल में किसी श्रृंखला का आयोजन कर विभिन्‍न संघों के खेल 
कौशलों का मूल्यांकन करना तथा अन्त में सर्वश्रेष्ठ संघ को विजयी घोषित करना 
ही खेल प्रतियोगिता है। 
ग्रतिस्पर्धाओं की उपयोगिता एवं महत्व-वर्तमान में खेल प्रतियोगिताओं 
का महत्त्व अत्यधिक है। इसके महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत व्यक्त 
किया जा सकता है। 
. मनुष्य की युयुत्सा-प्रवृत्ति शान्त होती है। 
2. जिस शहर में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है उस शहर का नाम 
होता है। 
3. जो लोग प्रतियोगिताओं का आयोजन' करते हैं, उन्हें प्रतियोगिता आयोजन का 
और संचालन का अनुभव होता है। 
4. प्रतियोगिताओं के द्वारा खेलों का प्रचार और प्रसार होता है और खेलों के प्रति 
छात्रों और नागरिकों में रुचि पैदा होती है। 
5. खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। 
6. सभी संघों को अपना कौशल बढ़ाने का मौका प्राप्त होता है, अच्छे संघों के 
खेलने से उन्हें नये-नये अनुभव प्राप्त होते हैं। 


प्रतिस्पर्धा पा 


7. छात्रों और नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और जिस स्थान पर 
प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है वहाँ का वातावरण स्वास्थ्यमय हो 
जाता है। 

8. लोगों की आपसी जान-पहचान बढ़ती है। 


शारीरिक शिक्षा में प्रतिस्प॒रधाओं का वर्गीकरण 


प्रतियोगिता विविध प्रकार की होती है। लेकिन शारीरिक शिक्षा के प्रतियोगिता 
में हम निम्न तथ्यों को मन में रखकर निश्चित करते है। 


. साहित्य और मैदान 
2. वित्त 

3. खेल 

4. मौसम 

2 समय 


उपर्युक्त निर्देशों के आधार पर प्रतियोगिताओं को निम्न प्रकार से बांदा जा 
सकता है। 

(0) प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति-नॉक आउट पद्धति चार तरह की 
होती है। 
3. डबल नॉक आउट 


2. वेगनल वाइल्ड नॉक आउट 
3... सिंगल नॉक आउट 
4. कन्सोलेशन पहला व दूसरा प्रकार 


(2) कम्बिनेशन टूननामेंट--इस प्रतियोगिता में लीग और नॉक आउट दोनों ही 
प्रकारों को मिलाकर खेला जाता है। यह चार तरह की होती है जो इस प्रकार से है- 
]. नॉक आउट कम नॉक आउट 
2... नॉक आउट कम लीग 
3. लीग-कम-लीग 
4... लीग-कम-नॉक आउट 

(3) लीग अथवा राउण्ड रोबिन प्रतियोगिताएँ--लीग या राउंड रोबिन 
प्रतियोगिता भी दो तरह की होती है- 

3. डबल लीग 
2. सिंगल लीग 


कु 
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चुनौती प्रतियोगिताएँ--यह दो तरह की होती है- 
].  पिरामिड 
2... सीढ़ी 


प्रतिस्पर्धा में लीग और राउण्ड रोबिन 


लीग और राउण्ड रोबिन प्रतियोगिता के जनक मि. बर्गर महोदय हैं। इसलिए 
इस प्रतियोगिता को बर्गर प्रणाली की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रतियोगिता में हर 
संघ को हर एक संघ के साथ मैच खेलना पड़ता है। जिससे मैचों की संख्या बहुत 
ज्यादा हो जाती है। अगर कोई संघ मैच हारता है तो भी उन्हें और मैच खेलने होते 
हैं। नॉक आउट की भांति संघ को मैच हारते ही प्रतियोगिता से बाहर नहीं जाने दिया 
जाता। इस कारण से इस प्रतियोगिता में अगर कोई संघ अपना प्रथम मैच हार जाता 
है तो उसे अपना कौशल दिखाने के लिए और मैच भी होते हैं। इस कारण यह 
प्रतियोगिता ज्यादा लोकप्रिय है। .- 
लीग प्रतिस्पर्धा के गुण-लीग प्रतियोगिता के निम्नलिखित गुण हैं। 
हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 

खेल की लोकप्रियता बढ़ती है। 

नये-नये खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता। 

प्रत्येक संघ को अपना कौशल दिखाने का पूरा-पूरा मौका मिलता है तथा संघ 

प्रतियोगिता के अंत तक बना रहता है। 

संघ को दूसरे मैच होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। 

6. अच्छा एवं बेहतर संघ ही विजयी होता है। 

7. खेल अधिक दिनों तक चलता है जिससे दर्शकों को अच्छे खेल देखने को 
मिलते हैं। 

लीग प्रतिस्पर्धा से हानियां-इस प्रतियोगिता की कई हानियाँ भी हैं। जो 
निम्नलिखित हैं- 

. कभौ-कभी अधिकारी, पंच, आदि नहीं उपलब्ध रहते। 

2. जो संघ लगातार हारता रहता है वह बहुत अधिक निराश हो जाता है अन्त में 
प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता । इसमें अगंर कुल सम संख्या के संघ भाग लेते 
हैं तो उनमें से एक घटाकर जैसे- 8 हैं तो 8 - -7 राउण्ड मैच होंगे और 
अगर 7 संघ भाग लेते हैं तो 7 ही राउण्ड मैच होंगे। 


पर 


हः 
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3. समय, घन तथा उपकरणों का अपव्यय होता है। 

4. इस तरह की प्रतियोगिता में बाहरी टीमें कम भाग लेती हैं। क्योंकि खेल लम्बे 
समय तक चलते हैं। लीग प्रतियोगिता में हर संघ को हर संघ के साथ खेलना 
पड़ता है इसलिए उनके मैच अधिक होते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए सूत्र 
का उपयोग किया जाता है। 

(न -) 





कुल मैचों की संख्या ८ जहाँ न 5 कुल टीमों की संख्या 

कुल मैचों की संख्या जानना इसलिए आवश्यक है कि मैचों का आयोजन 
करते समय कितने मैच करवाने हैं? समय कितना है? तथा मैदान कितने हैं? इन 
सब बातों को जानने के पश्चात्‌ मैचों का आयोजन सुगमता से सम्भव है। 

फिक्स्वर डालने की पद्धति-इन प्रतियोगिताओं में $ तरह से फिक्स्चर 
डाला जाता है। 

(क) साइक्लिंक पद्धति 

(ख) टेबुलर पद्धति 

(ग) सीढ़ी पद्धति 

(क) साइक्लिक पद्धति-संघों की संख्या सम होने पर नं. को अविचलित 
रखा जाता है तथा शेष नम्बरों को घड़ी की सुईयों की दिशा के अनुरूप तब तक घूमते 
हैं जब तक सभी राउण्ड पूरे नहीं हो जाते। संघों की संख्या विषम होने पर हम बाई 
को फिक्स रखते हैं, शेष नम्बरों को घुमाते हैं। जैसे-यदि कुल भाग लेने वाले संघ 
8 हैं तो उनके आधे नम्बर एक तरफ लिखे जाते हैं और आधे उन्हीं नम्बरों के आगे 


लिखे जाते हैं। 
] चक्र 2 चक्र $ चक्र 4 चक्र 
8-॥ 7्-व 6-7 5-व 
प-2 6-8 5-7 5-6 
0-3 5-9 4-8 8्-प 
0-4 4-8 3-9 2-8 
5 चक्र 6 चक्र 7 चक्र 
4-व 3-१ श्-१ 
3-5 9-4 8-38 
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इस प्रकार से नम्बरों को दी हुई दिशा के अनुरूप घुमाया जाता है। अगर सम 
संख्या संघों की है तो चक्र कम होंगे। जैसे 8 संघ हैं तो 7 चक्र और यदि विषम 
हैं तो एक बाई दिया जाता है। 


३ चक्र 2 चक्र $ चक्र 4 चक्र 
7 बाई 6 बाई 5 बाई 4 बाई 
6ना 5-7 4-6 3-5 
5-2 4न्व 3-7 9-6 
4-38 3-2 श्-व ]-7 
5 चक्र 6 चक्र 7 चक्र 
3 बाई 2 बाई ] बाई 
954 ]-3$ प्-2 
]-5 7-4 ्‌. 6-5 
प्र-6 6-5 5-4 


इस प्रकार से 7 चक्र के मैच कराए जाते हैं। इसमें संघ को नम्बरों के आधार 

पर विजयी घोषित किया जाता है। विजयी को दो अंक तथा हारे संघ को शून्य अंक 

दिए जाते हैं। बराबरी करने पर दोनो संघ को । अंक दिए जाते हैं। 
ह जिस संघ को सर्वोत्तम अंक प्राप्त होता है वही संघ विजय हासिल करता है 
और दूसरा संघ जो पहले से कम नम्बरं व अंक प्राप्त किया उसे द्वितीय स्थान दिया 
जाता है, यदि दोनों संघों का नम्बर व अंक बराबर अथवा सम हुआ तो दोनों टीम 
को पुनः एक मैच में मुकाबला कराया जाता है। इस मुकाबले में जो टीम विजयी 
होती है उसी टीम को बिजयी घोषित कर दिया जाता है। तथा हारने वाले को दूसरा 
स्थान या द्वितीय विजेता घोषित कर दिया जाता है। 

0) प्रतियोगिता में टेबुलर पद्धति-लीग प्रतियोगिता की दूसरी पद्धति 
टेबुलर पद्धति है। इसमें एक खानेदार टेबल बनाया जाता है। संघों की संख्या बराबर 
होने पर उसमें एक खाना अधिक बनाना पड़ता है। 

जैसे यदि 8 संघ हैं तो 9 खाने बनाने पर पहला खाना छोड़कर संघों के नाम 
तथा नम्बर , 2, 3, 4 आदि लिखे जाते हैं। फिर दोनों तरफ जब लिख लेते हैं तो 
चौरस कर्ण जोड़ दिया जाता है। एक तरफ के खाने को अ तथा दूसरे तरफ खाने 
को ब नाम से जोड़ दिया जाता है। अन्त में कुल संघों से एक कम संख्या आयेगी 
जैसे 8 संघ हैं तो 7 नं. आयेगा। फिर दूसरे खाने में ऊपर से एक नम्बर ज्यादा 
लिखकर आरम्भ करना चाहिए। जैसे-ऊपर 2 है तो नीचे 3, 4, 5 इस तरह से 
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लिखा जाता है। आखिरी खाने में 7 आने पर उसके नीचे 2, 4 व 6 तक लिखा जाता 
है। बाद में ।, 3, 5 इस प्रकार लिखा जाता है, सदैव यह ध्यान रखें कि संघों की 
संख्या से नम्बर एक कम रहेगा। यह जो नम्बर अथवा अंक लिखा जाता है यह सदैव 
राउण्डों का संकेत देते हैं। संघों की संख्या 7 है तो हम खाने 7 +2 9 बनाएँगे, 
जिसमें एक खाना बाई का होगा। 

जो खाने होते हैं उनमें मैच का समय, तारीख तथा मैदान लिखे जाते हैं। इन 
टेबलों का उपयोग नम्बर देने में भी किया जा सकता है, लेकिन खड़े नम्बर पूरे जोड़ना 
चाहिए अथवा आड़े। सबसे पहले यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि आड़े खाने में 
नम्बर भरेंगे अथवा खड़े खाने में, फिर उनका कुल जोड़ करना चाहिए। 

60) प्रतिस्पर्धा में सीढ़ी पद्धति-यह पद्धति फिक्स्चर डालने के लिए सरल 
है, लेकिन इस पद्धति में राउण्डों की संख्या का पता नहीं चलता है। इसका चित्र 
जीनायुक्‍त होता है। 

इसमें एक ओर नम्बर लिखा जाता है और दूसरी ओर भी नम्बरों को लिखा 
जाता है, फिर जो नम्बर एक ओर लिखा है उसके आगे के नम्बरों को लिखा जाता 
है। नीचे दिये गये अनुरूप नम्बर लिखे जाते हैं तथा फिक्स्चर बनाए जाते हैं। इस 
पद्धति में तारीख, दिन और मैदान का विवरण ठीक प्रकार से नहीं दिया जा सकता। 
इसलिए यह प्रणाली अधिक मशहूर नहीं है। 


नॉक आउट प्रतिस्पर्धा 


सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता-सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता में जो 
लाबी या टीम एक दफा किसी टीम से पराजित हो जाती है तो वह टीम प्रतियोगिता 
से आउट अर्थात बाहर हो जाती है एवं उस संघ को दुसरा मौका नहीं दिया जाता 
है। इस प्रकार की प्रतियोगिता में सब मैचों की संख्या संघों की संख्या-] होती है। 
जैसे-यदि 0 संघ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहें हो तो कुल मैचों की संख्या 0 - 
59 होंगे। 

फिक्स्चर डालने की विधि-अगर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले संघों की 
संख्या 0 है तो फिक्स्चर आसानी से डाला जा सकता है। जैसे 0 संघों को पहले 
दो भागों में विभक्त किया जाता है उसमें 55 की संख्या होगी और फिक्स्चर सरलता 
से बन जाते हैं। 

यदि संघों की संख्या पावर आफ टू है- 
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9, 9, 24 25, 2, . . . 2? %, 6, 32, 64 ... हैं तो 

फिक्स्चर बहुत सरलता से डाले जा सकते हैं। यदि 2 का पावर नहीं होता 
है तो उन्हें 2 का पावर बनाने के लिए बाई दिया जाता है। बाई अर्थात्‌ कि कुछ 
संघों को प्रथम चक्र में खेलने से छूट दी जाती है, जिसे ही बाई कहते हैं। 

प्रतिस्पर्धा में बाई का वितरण--अगर संघों की संख्या में 2 का पावर नहीं 
होता है तो फिक्स्चर डालने में कठिनाई आती है। जिससे संघों की संख्या में 2 का 
पावर बनाना जरूरी हो जाता है और यह जब बाई दिया जाता है तब हो जाता है। 
संघों की संख्या ? का पावर बन जाती है। जैसे-अगर भाग लेने वाले संघों की संख्या 
। है तो ] के आगे 2 का पावर है 6, तो ] को 6 में से घटा दिया जाएगा 
और आनेवाली संख्या 5 बाई की जाती है। इस तरह पहले चक्र में सिर्फ 6 संघ 
खेलेंगे। दूसरे चक्र में 5 बाई वाले तथा 3 विजेता अर्थात्‌ 

जब संघों की संख्या 3 (विषम) हो 

ऊपर के हिस्से की संघों की संख्या 

(जहाँ न > संघों की संख्या) 

नीचे के हिस्से में संघों की संख्या 5 

जब संघो की संख्या 4 (सम) हो 

ऊपर एवं नीचे के हिस्सों में संघों की संख्या 5 

बाई वितरण की प्रणाली जब बाई की संख्या सम हो- 

ऊपर और नीचे के हिस्सों में बाईज की संख्या च्ः 

जब बाई की संख्या विषम हो- 

ऊपर के हिस्सों में बाईज की संख्या- 

नीचे के हिस्सों में बाईज की संख्यार 

उदाहरण- संघों की संख्या न 5 8 

कुल बाईज 56 - 353 

ऊपर के हिस्से में बाईज की संख्या 

नीचे के हिस्से में बाईज की संख्या ८ 

इसमें बाईज देते समय नं. । संघ को बाई देना पुनः सबसे नीचे के संघ को 
देना फिर ऊपर के संघ को इस प्रकार से कुल बाई देना। ऊपर और नीचे के संघों 
को जितने बाईज देने हैं उतने देना। इस प्रकार के सिंगल नॉक आउट का फिक्स्चर 
हम डालते हैं उनके सामने उनके मैच का समय, दिन व मैदान का विवरण देना 
चाहिए। 
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सिंगल नॉक आउट पद्धति से फायदा-इस प्रतियोगिता पद्धति से कई 
लाभ हैं। जो निम्नलिखित हैं- 
. कम समय में प्रतियोगिता का आयोजन सुगमता से किया जा सकता है। 
2. संघ पूरे उत्साह से खेलते हैं क्योंकि पराजित संघ को दुबारा खेलने का मौका 
नहीं मिलता है। 
कम अधिकारियों से प्रतियोगिता चल सकती है। 
अच्छे खिलाड़ियों का आसानी से पता चल जाता है। 
बाहर के अच्छे संघ इसमें ज्यादा संख्या में भाग लेते हैं। 
सबसे अच्छे संघ का पता उसमें जल्दी चल जाता है। 
कम व्यय में आयोजन सम्भव हो जाता है। 
सिंगल नॉक आउट पद्धति से हानियाँ--इस पद्धति में एक तरफ कई लाभ 
हैं, वहीं दूसरे तरफ कई हानियां भी है जो निम्नलिखित हैं- 
हारे संघ को अपना कौशल दिखाने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, पराजित 
होते ही संघ को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। 
2. कई बार एक संघ को दूसरे के साथ मैच खेलने के लिए काफी प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है। 
3. कई बार अच्छा संध प्रथम चक्र में ही पराजित हो जाता है और वे फाइनल में 
नहीं पहुँच पाते तथा दर्शकों को आनन्द नहीं आता। 
4. हर संघ अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका देते हैं, जिससे 
नये खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता है। . 
डबल नॉक आउट प्रतिस्पर्धा-इस प्रतियोगिता में प्रत्येक संघ को दो बार 
पराजित होना जरूरी है और मात्र एक संघ विजयी घोषित होता है। 
सीडिंग नियम-नॉक आउट के फिक्स्वर लाटू्स द्वारा बनाते हैं जिसमें केवल 
चिट्टियाँ उठाई जाती हैं। इसमें अच्छे संघों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन अनेक बार 
ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे संघ आपस में पहले ही राउण्ड में खेल लेते हैं जिससे 
प्रतियोगिता में रुचि समाप्त हो जाती है तथा फाइनल में कमजोर संघ पहुँच जाते 
हैं। अर्थात अच्छे संघों के मैच पहले नहीं होने चाहिए। लेकिन उन्हें ऊपर के हिस्से 
में पहले नम्बर पर ब्रीच के अन्तिम नम्बर पर रख़ते हैं। इसे ही सीडिंग कहा जाता 
है। उस तरह उन्हें स्थान पर रखने से उनका मैच क्वार्टर फाईनल में ही होता है और ' 
सेमी फाइनल तथा फाइनल में इन्हीं में से संघ जाते हैं और प्रतियोगिता इच्छापूर्ण भी 
बनी रहती है। उन्हें लाट्स में न रखकर सीधे स्थानों पर रख दिया जाता है। 


कफ फ ए 
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उदाहरणार्थ-यदि हमारे पास 3 संघ हैं जिसमें 5 संघ बहुत अच्छे हैं तब 
उन्हें हम सीडिंग करते हैं व बाईज भी देते हैं। 

लेकिन प्रतियोगिता में 20 संघ भाग लेते हों तो उनमें भी सीडिंग करते हैं और 
उन संधों को तीसरे चक्र तक ले सकते हैं। इस 20 संघों को चार भागों में बांदा जा 
सकता है। हर एक भाग में 5 संघ आते हैं तथा हर भाग में एक सीडिंग संघं रखा 
गया है। इस तरह भी फिक्स्चर डाले जाते हैं। जब संघों की संख्या 20 अथवा इससे 
अधिक होती है तो उन्हें चार भागों में बॉँठ जाता है। एक भाग को क्वार्टर कहा जाता 
है। संघों को चार भागों में बांटने के हम इन सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं- 

न. संधों की संख्या शेष. हर क्वार्टर के संथों की संख्या 





रथ ५ ँः ह ड़ 
]न/4 0 क क क क 
शन/4 ] क+] कक कक क 
3न/4 डर के क क+। क 
4न/4 5 क+] क+। क+ क 


उपर्युक्त सूत्र संधों की संख्या में न संघों की संख्या है। क न को 4 से भाग 
देने के पश्चात्‌ आने वाली संख्या है और शेष भाग देने के पश्चात्‌ बचने वाली 
संख्या है। है 

जैसे-संघों की संख्या 20, 2, 22, 25 है तो किस तरह क्वार्टरों में संघों को 


इस तरह बाँटा जाएगा? ॥ 
नें. नं४ . शेष क्वार्टरों में संथों की संख्या 
ह। 2 है 4 
] 20/4 0 हर ठ ठ ठ 
2 2]/4 ॒ 6 5 5 5 
3. 22/4 9 6 ] 6 5 
4 23/4 5 6 6 6 5 





बाईज का बांटना क्वार्टरों के संघों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण 
के तौर पर अगर हमारे पास 25 संघ हैं, तो पहले क्वार्टर में 7 संघ व बाकी क्वार्टरों 
में 6 संघ होंगे। 

पहले क्वार्टर के संघों की संख्या 6 जहाँ । बाई होगी। 

दूसरे क्वार्टर के संघों की संख्या 6 जहाँ 2 बाई होंगी। 
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तीसरे क्वार्टर के संघों की संख्या 6 जहाँ 3 बाई होंगी। 

इसी प्रकार बाई को विभाजित किया जाता है। जब ज्यादा संघ हिस्सा लेते 
हैं उस समय उन्हें कम संख्या के क्वाटरों में वितरण किया जाता है। जिससे 
प्रतियोगिता के संचालन में सरलता होती है और हर क्वार्टर का विजेता अन्त में सेमी 
फाइनल खेलता है और ब्राद में विजेता फाइनल खेलते हैं तथा अन्त में विजेता घोषित 
किया जाता है। 

कन्सोलेशन प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य-कन्सोलेशन प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है 
आशा या सांत्वना देना। इस प्रतियोगिता को सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता से 
अच्छा माना जाता है, इसलिए इसमें जो संघ हार जाते हैं, उन्हें दुबारा हारने वाले संघों 
से मैच खेलने का मौका दिया जाता है और कन्सोलेशन विजेता बनने का अवसर _ 
मिलता है। इसी कारण इस प्रतियोगिता को सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता से अच्छा 
माना जाता है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की रुचि अन्त तक बनी रहती है। 
कभी-कभी अच्छे संघ भी प्रथम चक्र में हार जाते हैं जिससे उनकी रुचि सिंगल नॉक 
आउट में कम हो जाती है कारण, उन्हें दुबारा खेलने का अवसर नहीं मिलता है। 
लेकिन कन्सोलेशन प्रतियोगिता उन्हें पुनः विजेता होने का अवसर प्रदान करती है। 
जो संघ हार जाते हैं उन्हें इस प्रकार इस प्रतियोगिताओं द्वारा आश्वासन प्रदान किया 
जाता है और उन्हें दुबारा विजेता होने का अवसर मिल जाता है। 

. प्रथम आकार-इसमें सदा अपने ही मैचों में हारी हुई टीमें आपस में मैच 
खेलकर अन्त में कन्सोलेशन विजेता घोषित होती हैं। इसमें जिनको बाई मिला होता 
है वे दूसरे चक्र में हारती हैं । लेकिन वह उनका ही मैच होता है, उन संघों को आपस 
में खिलाया जाता है। 

द्वितीय आकार-इस तरह की प्रतियोगिता में केवल प्रथम चक्र में हारे हुए 
संघ ही नहीं बल्कि हर चक्र में हारे हुए संघ आपस में मैच खेलते हैं। इस तरह संघ 
को मैच खेलने का अवसर पहले मिलता है चाहे वह संघ प्रथम चक्र में पराजित हुआ 
हो अथवा बाद के चक्रों में हारा हुआ हो। 

इस प्रकार हारी हुई टीमें पहले आपस में मैच खेलती हैं फिर दूसरे चक्र में हारी 
हुई टीमों के साथ खेलते हैं। फिर विजेता टीमें आपस में खेलती हैं और विजेता संघ 
फिर अगले चक्र में हारने वाले संघों से मैच खेलते हैं। इस तरह पहले आपस में और 
बाद में विजेता, अगले चक्र में हारने वाले संघों से मैंच खेलते रहते हैं और अन्त में 
कन्सोलेशन विजेता घोषित किया जाता है। 
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प्रतियोगिता संघों के फिक्स्वर--इस प्रकार जो जिस चक्र में हारते हैं वहीं 
पर मैच खेलते हैं। अन्त में आपस में अगले चक्र के हारने वाले जो विजेता आते 
हैं उनसे वह मैच खेलते हैं। इस प्रकार यह कन्सोलेशन पद्धति से मैच करवाए जाते 
हैं। कई बार संघों की संख्या पावर ऑफ 2 नहीं होती है। जैसे-संघों की संख्या 
32 हो। 

शारीरिक शिक्षा में बेगनल बाईलट प्रतियोगिताएं--इस तरह की प्रतियोगिता 
में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान तक विजेताओं को घोषित किया जाता है। जो संघ 
मैच जीतकर अन्त में फाइनल मैच भी जीत लेता है, वह प्रथम स्थान का विजेता 
घोषित किया जाता है। जो संघ प्रथम स्थान वाले संघ के विजेता से हारते हैं तथा 
जो फाइनल में हारता है उसे छोड़कर बाकी संघ आपस में खेलते हैं और अन्त में 
फाइनल में हारे हुए संघ से मैच होगा जो विजयी होता है उसे दूसरा स्थान मिल जाता 
है। दूसरे स्थान पर जो संघ है उस संघ ने जिन संघों को हराया, उन संघों की आपस 
में नॉक आउट विधि से मैच कराया जाता है। इसमें फाइनल में दूसरे स्थान पर जो 
संघ हार गया है वह भाग नहीं लेता । इनकी आपस में प्रतियोगिता होती है और जो 
संघ जीतता है, वह दूसरे स्थान के फाइनल में जो संघ हारा है उससे खेलता है और 
संघ विजयी होता है उसे तीसरा स्थान प्राप्त होता है। 


शारीरिक शिक्षा में कम्बीनेशन प्रतिस्पर्धा 


जब हिस्सा लेने वाले संघों की संख्या प्रतियोगिता अथवा स्पर्धा में अधिक हो 
जाता है तो इस स्पर्धा का उपयोग किया जाता है। इस प्रतियोगिता का संचालन करने 
के लिए चार या पांच हिस्सों में बांट दिया जाता है। जिन्हें हम जोन की संज्ञा देते 
हैं। & जीन, 8 जोन अथवा उत्तर, दक्षिण जोन आदि नाम दिये जाते हैं। हर जोन 
का आपस में पहले नॉक आउट पद्धति से प्रतियोगिता होती है। उनमें से एक जोन 
विजयी होता है। इस तरह सभी जोन के विजेता आपस में नॉक आउट पद्धति से 
मैच खेलते हैं और अन्त में एक विजेता तथा दूसरा उपविजेता घोषित होता है। 

इस प्रकार नॉक आउट कम नॉक आउट पद्धति से प्रतियोगिता आयोजित की 
जाती है। 

नॉक आउट-कम-लीग पद्धति--इस विधि में प्रथम संघ अपने जोन में नॉक 
आउट विधि से मैच खेलते हैं एवं अन्त में जोन का विजेता आपस में लीग विधि 
से मैच खेलते हैं तथा जो संघ सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित 
किया जाता है। 


ग्रतिस्पर्धा शा 


लीग कम नॉक आउट पद्धति-इस विधि में आरंभ में हर संघ अपने जोन 
में लीग प्रणाली से मैच खेलते हैं तथा हर जोन का विजेता जो अधिक अंक अर्जित 
करता है वह अखिर में नॉक-आउट प्रणाली से मैच खेलते हैं और इनका विजेता 
चैम्पियन घोषित होता है। 

लीग-कम-लीग पद्धति-इस प्रणाली में संघ पहले अपने-अपने जोन में लीग 
प्रणाली से मैच खेलते हैं, एवं अन्त में हर जोन का विजेता आपस में फिर लीग मैच 
खेलते हैं एवं विजेता संघ घोषित किया जाता है। जो संघ में सबसे अधिक अंक प्राप्त 
करता है वही विजयी घोषित किया जाता है। 


चुनौती प्रतिस्पर्धा 


पर्सनल खेलों में चुनौतीपूर्ण स्पर्धा का प्रोग्राम किया जाता है। यह अधिकतर 
टेनिस, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, कुश्ती, स्कववैश, टेबल टेनिस, बाक्सिंग आदि खेलों के 
लिए आयोजित की जाती हैं। इन खेलों में यह प्रतियोगिता बहुत उपयोगी है। 


चैंलेज प्रतिस्पर्धा से फायदा 


चैलेंज प्रतियोगिता के प्रोग्राम से विविध फायदे होते हैं, जो निम्नलिखित हैं- 

. सबसे उत्तम खिलाड़ी अपने आप अन्तिम रूप में सामने आ जाता है। 

2. इस प्रतियोगिता से अपने महाविद्यालय के खिलाड़ियों में से अन्तर महाविद्यालयी 
प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को चुनना सरल हो जाता है। 

3. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने से अच्छे खिलाड़ियों को सम्मान देता है। 

4. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक दूसरे के कौशलों को जानते हैं, इसलिए वे 
पूरी सावधानी के साथ खेलते हैं। 

5. इस प्रतियोगिता में समान क्षमता वाले खिलाड़ियों को आपस में खेलने का मौका 
प्राप्त होता है। 

6. इसमें हर खिलाड़ी को तब तक खेलने का मौका मिलता है जब तक वह 
अन्तिम रूप से खेल में छूट नहीं जाता अथवा हार नहीं जाता है। 


चुनौती ग्रतिस्पर्धा का वर्गीकरण 


चुनौती प्रतियोगिता को दो वर्गीकरणों में विभाजित किया गया है-- 
. सीढ़ीनुमा 
2. पिरामिड। 
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इनके अलावा एक तीसरा प्रकार मकड़ी जल प्रतियोगिता भी है जो अभी 
प्रचलित नहीं है। 

इसलिए इसे पिरामिड प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। 

() सीढ़ी प्रतिस्पर्धा-इस तरह की प्रतियोगिता में एक सीढ़ी बनी होती 
है। जिसमें हर सीढ़ी में एक खिलाड़ी होता है। उनको पुराने रिकार्ड के आधार पर 
अथवा लाट्स द्वारा सीढ़ी में स्थान दिया जाता है। निचली सीढ़ी के खिलाड़ी अपने 
ऊपर के सीढ़ी वाले खिलाड़ी को चुनौती देते हैं तथा मैच खेलते हैं। अगर ऊपर की 
सीढ़ी का खिलाड़ी हार जाता है तो वह अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। और 
यदि नीचे की सीढ़ी का खिलाड़ी हार जाता है तो वह अपने ही स्थान पर रहता है। 
इस तरह यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके कुछ नियम भी हैं। 

सीढ़ी प्रतियोगिता के सिद्धांत--सीढ़ी प्रतियोगिता के प्रमुख नियम निम्नलिखित 
हैं-- 

. यदि कोई खिलाड़ी दिए हुए समय के अन्दर चैलेंज नहीं स्वीकारता है अथवा 
मैच नहीं खेलता है तो वह खिलाड़ी से स्थान परिवर्तित कर लेता है। 

2. निश्चित समय समाप्त होने पर जो खिलाड़ी आखिर में जिन स्थानों पर होते 
हैं उन्हें वही स्थान प्राप्त होता है। 

$. जो सबसे ऊपर होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। 

4. खिलाड़ी को लाटूस द्वारा स्थान दिया जाता है। 

5. प्रतियोगिता का समय तय कर दिया जाता है जैसे प्रतियोगिता 5 दिन अथवा 
 भाह में पूरी करना है। 

6. हर खिलाड़ी अपने से ऊपर वाली सीढ़ी के खिलाड़ी को चुनौती देता है। जैसे 
खिलाड़ी अथवा खिलाड़ी को ही चुनौती देना अथवा फिर वह अपने ऊपर के 
दो खिलाड़ियों को चुनौती देगा। जैसे-- र अथवा य को, अथवा द को, अथवा 
स॒ को चुनौती देगा। 

7. चैलेंज खिलाड़ियों को स्वीकार करनी पड़ती है। 

8. चैलेंज स्वीकार करने के बाद खेलने का समय निर्धारित किया जाता है। उतने 
समय उन्हें खेलना ही पड़ता है। 

9. चैलेंज मैच खेलने के पश्चात्‌ अगर चैंलेज देने वाला खिलाड़ी जीत लेता है तो 
वह स्थान बदल लेता है। 

0. चैलेंज मैच के बाद जो खिलाड़ी मैच खेलता है वह दोबारा तब तक नहीं खेल 
सकता जब तक उनमें से एक का किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेल नहीं होता। 
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(2) पिरामिड प्रतिस्पर्धा-यह सीढ़ी प्रतियोगिता का संशोधित रूप है। इसमें 
खिलाड़ियों को पिरामिड के रूप में आयोजित किया जाता है। खिलाड़ियों को लाट्स 
द्वारा स्थान दिया जाता है अथवा फिर उसे पूर्व रिकार्ड के आधार पर स्थान दिया जाता 
है। 

जैसे-# खिलाड़ी बहुत अच्छा है। 8 और ०८ उससे कमजोर हैं। अतएव उन्हें 
नीचे स्थान दिया गया है। अब 787 में से कोई भी खिलाड़ी 8 और ८ को चुनौती 
या चैलेंज देगा। उन्हें मैच खेलना पड़ता है और मैच के निर्णय के अनुरूप वह अपना 
स्थान बदलता है। इस प्रकार यह प्रतियोगिता जारी रहती है। 


खेल सिखाना 


खेल मानव का एक मनोरंजक साधन है। मनोरंजन मानव हेतु विशेष महत्व 
रखता है। मानव जीवन स्वास्थ्य मनोरंजन से प्रसन्‍न व उत्साह से डूबा रहता है, परन्तु 
इसकी कमी से मानव जीवन व्यर्थ हो जांता है। स्वस्थ मनोरंजन वही है जो हमारे 
दिल को खुशी दे, हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाए और हमारे नैतिक विकास में भी 
मददगार हो। क्रीड़ा या खेल स्वस्थ मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। 

शिक्षा के बराबर ही मानव जीवन में खेल का भी महत्व है क्योंकि खेल से 
स्वस्थ्य मनोरंजन होता है। इसलिए क्रीड़ा को हमारी शिक्षा व्यवस्था का अभिन्‍न और 
जरूरी अंग बनाया जाना चाहिए। ज्ञान और कला के पाठ्यक्रम के साथ-साथ खेल 
के पाठ्यक्रम का भी समावेश छात्रों के सर्वागीण विकास में मददगार होता है। प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिकों ने खेल को एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति माना है। यहाँ कुछ प्रमुख 
विद्वानों का विचार व्यक्त किया जा रहा है। 

(0) ग्लूक के विचार में-“खेल वह है, जो कुछ हम करते हैं, हम अपनी 
इच्छानुसार कख्े-के-लिए स्वतन्त्र होते हैं।” 

(2) हरलॉक (प्त०००० के मतानुसार में-““अन्तिम परिणाम का विचार 
किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनन्द के लिए की जाती है, 
खेल है।” 

(3) क्रो-और क्रो-“खेल की उस क्रिया के रूप में परिभाषा की जा सकती 
है। जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है, जब वह उस कार्य को करने के 
लिए स्वतन्त्र होता है, जिसे वह करना चाहता है।” 

(4) सर टी.पी.नन के शब्दों में--“खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक 
अभिव्यक्ति है।” 
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(5) थॉमसन के शब्दों में-खेल क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है। 

(6) वैलेण्टाइन के शब्दों में-“खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है।” 

(४) स्टर्न के विचार में-“खेल एक ऐच्छिक आत्मनियन्त्रित क्रिया है।” 

इन विचारकों ने खेल के अर्थ को विभिन्‍न रूपों में प्रकट किया है। अतएव 
थोड़े में खेल एक ऐच्छिक, स्वतन्त्र, मूल प्रवृत्ति जन्‍्य, आत्मनियन्त्रित और उल्लास 
देने वाली और हमारी रचनात्मक क्रियाओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रणाली है। 


प्रतिस्पर्धा में बालकोपयोगी खेलों का वर्गीकरण 


शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानव के कृत्रिम विकास में उसको अनेक प्रकार 
के खेल खेलते देखा जा सकता है। हर अवस्थाओं के खेलों को मानव व्यवहार का 
एक अंग ही माना जा सकता है । कुछ प्रमुख बालोपयोगी खेल निम्न हैं जो इस प्रकार 
हैं. 

(3) युद्ध क्रीड़ा--यह खेल दो समूहों के बीच खेला जाता है। इसमें विरोधी 
दल को हराना मूल उद्देश्य होता है। इस प्रकार के खेलों में टीम भावना की प्रधानता 
रहती है। लड़ाई के खेलों के अन्तर्गत-हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि टीमों के खेल, 
बैडमिण्टन, टेनिस आदि व्यक्तियों के खेल, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि लड़ाई के खेल 
आते हैं। इस प्रकार के खेलों का निर्णय हार-जीत के आधार पर ही होता है। 

(2) बुद्धि एवं बौद्धिकता के खेल--ये खेल वैयक्तिक और सामूहिक दोनों 
प्रकार के हो सकते हैं। आधुनिक सभ्य समाजों में बहुत से लोग शतरंज जैसे खेल 
भी खेलते हैं। जिनमें बुद्धि का विशेष रूप से प्रयोग करना होता है। बालकों में शब्द 
निर्माण तथा पहेलियाँ हल करना जैसे खेलों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। 

(3) उन्‍नतिशीलता के खेल--यह खेल वैयक्तिक और सामूहिक दोनों तरह 
के हो सकते हैं। ये खेल शरीर की गति का विकास करते हैं। इन खेलों में शैशवावस्था 
और बाल्यावस्था में हाथ-पैरों को हिलाना, दौड़ना, घूमना, उछलना, कूदना, मुँह से 
तरह-तरह की आंवाजें निकालना आदि विभिन्‍न अंगों के संचालन सम्बन्धी खेल आते 
हैं। इस तरह के खेल बालक के विकास की स्वाभाविक क्रिया है। जिसमें बाधा डालने 
से उसका विकास अवरुद्ध होता है। शिशु में दो वर्ष की अवस्था तक इस तरह के 
खेलों का बाहुलय रहता है। 

(4) रचनात्मक खेल--रचनात्मक खेल व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों ही तरह 
के होते हैं। बचपन में लड़के और लड़कियां मिलकर घर बनाते हैं, गुड्डे-गुड़िया का 
ब्याह रचाते हैं। भोजन बनाते हैं तथा कई वयस्कों वाले खेल खेलते हैं। यह सभी 
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क्रियाएँ बालकों के मन में उठने वाले रचनात्मक भावों की होती हैं। रचनात्मक खेलों 
में बालक॑ के मन में कुछ नया करने की जिज्ञासा भी बहुत प्रबल होती है। जैसे मिट्टी 
के घर, पहाड़, अथवा नई-नई आकृतियाँ बनाना और फिर उन्हें अच्छे से अच्छा रूप 
देना। स्टर्न के अनुरूप लड़कों में आविष्कार की प्रवृत्ति तथा लड़कियों में अनुकरण 
की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ती है। 

5. निरीक्षण के खेल--इस तरह के खेलों में शिशु और बालक वस्तुओं को 
उलटते, पलटते, तोड़ते, फोड़ते देखे जाते हैं और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना 
चाहते हैं। इन खेलों का आधार जानने की इच्छा होती है। इस तरह के खेल वैयक्तिक 
रूप से खेले जाते हैं। 


खेल को प्रभावित करने वाले तत्व 


मानव के सभी उम्रों में खेल के प्रति जिज्ञासा पायी जाती है- 

(7) परिवेश का प्रभाव--खेलों पर सबसे ज्यादा असर वातावरण का होता 
है। वातावरण में मौसम, समय, स्थान, साथी और परम्पराएं शामिल हैं। इनके बदलाव 
से खेलों के रूपों में अन्तर पड़ जाता है जैसे-गाँव और नगरों में, गर्म और ठण्डे प्रदेशों 
में, पहाड़ी स्थान और समुद्र के किनारे बालकों के खेलों में स्पष्ट अन्तर देखा जा 
सकता है। 

(2) उम्र का प्रभाव--आयु खेल को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक 
है। जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसके खेल सरल से जटिल 
और अव्यस्थित ढंग से संगठित होते जाते हैं। आयु के साथ-साथ बालक की रुचि 
बौद्धिक खेलों की ओर बढ़ने लगती है तथा वह सामूहिक रूप से खेलना पसन्द करता 
है। 

(3) लिंग-भेद का प्रभाव--भिन्‍न-भिन्‍न अध्ययनों द्वारा यह पता लगाया गया 
है कि शैशवास्था और बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियाँ लगभग एक से ही खेल 
खेलते हैं। 5-6 वर्ष की अवस्था में कभी-कभी अन्तर देखने को मिलता है। जैसे 
लड़कियाँ गुड्ढे-गुड़िया का खेल शुरू करती हैं तो लड़के बैट-बॉल का | क्योंकि मुख्य 
अन्तर 8-6 वर्ष के बाद दिखलाई पड़ता है। भारतीय समाज में तो यह अन्तर 
पारिवारिक वातावरण के कारण भी देखने को मिलता है। इसलिए लड़कियाँ घर में 
रहकर ही खेलना पसन्द करती हैं जबकि लड़के तैरना, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी आदि 
खेलते हैं। परन्तु वर्तमान में ऐसा नहीं है लड़कियाँ भी सभी खेलों में भाग लेकर आगे 
बढ़ रही हैं। 
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(५) बौद्धिक भिन्‍नता का प्रभाव--बुद्धि की विभिन्‍नता का भी खेलों पर 
प्रभा4 देखा जा सकता हैं। बहुत बार प्रतिभावान, सामान्य बुद्धि और मन्द-बुद्धि 
बालक एक से ही खेल खेलते देखे जा सकते हैं। क्योंकि बुद्धि की अपेक्षा रुचि हमारे 
खेलों को अधिकतर प्रभावित करती है। यदि विद्यालयों में अध्ययन किया जाता है 
तो शिक्षार्थियों में अधिकतर प्रखर बुद्धि वाले बालक खेलों में कम और पढ़ने-लिखने 
में अधिक समय देते हैं। 


प्रतिस्पर्धा में खेल का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 


मानव के सभी उम्रों में खेल के प्रति जिज्ञासा पायी जाती है। बच्चे क्यों खेलते 
हैं? वे क्यों खेलना चाहते हैं? आदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास विभिन्‍न 
मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अर्थात खेलों में मनोवैज्ञानिक आधार को लेकर 
विचारकों में एक मत नहीं हैं। विभिन्‍न विचारकों ने खेल की व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न 
सिद्धान्तों से की है। इन विधि पर दृष्टि डालने से खेल के मनोवैज्ञानिक तत्व स्पष्ट 
होते हैं। खेल के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त निम्न हैं- 

(7) रेचक का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त को परिष्कार सिद्धांत भी कहा जाता 
है।'2श्रांओं४' शब्द यूनानी दार्शनिक, अरस्तू की एक पुस्तक से लिया गया है। 
इसका अर्थ है 'परिष्कार' अथवा 'शुद्धि! । असस्तू ने ग्रीक दुखान्त नाटकों के प्रभाव 
का वर्णन करने में '०४॥॥थ$»' अर्थात्‌ रिचन' शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ 
है शुद्ध करना। इसलिए इस सिद्धान्त को रेचक सिद्धान्त भी कहा जाता है। जिस 
प्रकार कुछ दवाईयाँ शरीर से दूषित पदार्थों को निकालकर शरीर को शुद्ध कर देती 
हैं। उसी तरह दुखान्त नाटक मनुष्य के दबे हुए संवेगों को निकालकर मनुष्य की 
आत्मा को शुद्ध करते हैं। 

टी. पी. नन के शब्दों में-“मनुष्य निर्दयुता और पाप की प्रवृत्तियों को एक 
दम नहीं निकाल सकते, परन्तु खेल एक ऐसा साधन है जिससे कि उसके अन्दर 
से इनको निकाला जा सकता है। और जिससे ये नैतिक मूल्य की प्रवृत्तियों में 
रूपान्तरित किए जा सकते हैं ।” विभिन्‍न सिद्धान्तों द्वारा खेलों के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों 
जैसे मनोरंजन भावी जीवन के कार्यों का पूर्ण अभिनय, पूर्वजों के कार्यों को दोहराना, 
अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग आदि में अभिव्यक्त किया गया है। इस सभी सिद्धान्तों 
में परिष्कार की क्रिया सभी खेलों का उद्देश्य है। 

आज इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। विख्यात दार्शनिक जॉन 
ड्यूटी ने 'खेल ही जीवन है” के अनुरूप 'जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धान्त 
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प्रतिपादित किया है। जिसमें बालकों तथा वयस्कों में क्रियाशीलता के महत्व को 
प्रतिपादित किया है। 

रॉस के शब्दों में-“खेल की क्रिया परिष्कारात्मक क्रिया है। यह कुछ अवरुद्ध 
प्रवृत्तियों तथा संवेगों को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। जिनकी बाल्यकाल 
अथवा वयस्क जीवन में प्रत्यक्ष अभिव्यवित्त नहीं मिल सकती है।” 

यह सिद्धान्त मानव के ऐसे खेलों पर प्रकाश डालता है जो मानव की प्रक्रिया 
की याद दिलाते हैं। जैसे घूमना-फिरना, आखेट करना, युद्ध आदि खेल सभ्य व्यक्ति 
में दबी हुई उन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करते हैं जो सभ्य समाज की सामान्य 
क्रियाओं द्वारा नहीं हो पाती है। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादी विचारकों ने भी 
खेल की इसी तरह व्याख्या की है। टी. पी. नन ने इस सिद्धान्त की यथार्थता को 
स्वीकार किया है। 

क्रो एवं क्रो के शब्दों में-'क्रियाशीलता जीवन का सार है। व्यक्ति की क्रिया 
अनेक रूपों में व्यक्त की जा सकती है । बालक के जीवन का मुख्य कार्य खेल है।” _ 

(2) पूर्व अभिनय का सिद्धान्त--इस अभिनय के सिद्धान्त के प्रतिपादक 
कार्ल ग्रूस हैं। कई प्राणियों के खेलों का सूक्ष्म अध्ययन करके कार्ल ग्रूस इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि खेल के द्वारा प्राणी वयस्क अवस्था का अभ्यास करते हैं। बच्चों में भावी 
वयस्क जीवन की तैयारी करने की आन्तरिक प्रवृत्ति होती है। जैसे-कुत्ता का बच्चा 
गेंद के पीछे उसी तरह दौड़ता तथा उसे काटता जैसे- वयस्क अवस्था में वह अपनें 
शिकार के प्रति करता देखा जाता है । इसी प्रकार हिरन के बच्चे चौकड़ियाँ भरते हैं। 
मनुष्यों के शिशुओं में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती 
हैं, घर बनाती हैं, गुड्ढे-गुड़ियों का विवाह करती हैं और इसी प्रकार स्त्री सुलभ कार्यो 
को करती हैं। दूसरी ओर लड़का प्रोफ़ेसर, इंजीनियर डॉक्टर, अथवा दुकानदार आदि 
का अभिनय करके खेल के द्वारा अपने भावी जीवन का पूर्व अभिनय कर लेते हैं। 
यद्यपि मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस सिद्धान्त के आन्तरिक सत्य को स्वीकारा गया है 
लेकिन वे यह बात स्वीकार नहीं करते कि बालक खेल द्वारा जाने-अनजाने अपने 
वयस्क जीवन की तैयारी करता है। 

(3) पुनः विश्राम शक्ति प्राप्ति का सिद्धान्त--जी.टी. डब्ल्यू पैट्रिक इस 
सिद्धांत के जन्म दाता कहे जाते है। इनके अनुसार खेल मनोरंजन के लिए खेले जाते 
हैं और मनोरंजन से व्यक्ति की थकान दूर होती है तथा उसे खोई हुई शक्ति फिंर 
से प्राप्त होती है। इसीलिए दिन भर के कार्य से थके हुए व्यक्ति भी शाम को खेलों 
के द्वारा मनोरंजन करते हुए देखे जाते हैं। शायद इसीलिए बालक भी पढ़ाई के उपरांत 
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खेलना चाहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुरूप खेल, कार्य से विश्राम देता है इसीलिए 
इसे विश्राम सिद्धान्त भी कहते हैं। 

(9) पुनरावृत्ति का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का यह मानना है कि मानव 
जाति ने हजारों सालों से अपने विकास के क्रम में जो कुछ ग्रहण किया है वे अंश 
बच्चों में सूक्ष्म-संस्कार के रूप में मौजूद होते हैं । बच्चे अपने विभिन्‍न खेलों के द्वारा 
इन्हीं संस्कारों को दुहराते हैं। यह पुनरावृत्ति प्रकृति का स्वभाव है। यह सिद्धान्त पुराने 
संस्कारों की बात करता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक जी स्टनले हॉल थे उनका 
विचार है कि-एक बालक अपने खेलों द्वारा अपने पूर्वजों के उन सभी कार्यों को 
दोहराता है। जो वे आदि काल से करते चले आ रहे हैं। जैसे वृक्ष पर चढ़ना नदी 
में पत्थर फेंकना, शिकार करना, मछली पालना आदि। 

आज इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि आज के वैज्ञानिक 
यह स्वीकार नहीं करते कि गुण परम्परागत चलता रहता है या मानव जाति द्वारा 
अर्जित गुण शिशुओं में संस्कार रूप में उपस्थित होते हैं। 

(5) प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त समय शक्ति का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का 
यह मानना है कि बालकों में अपनी दिनचर्या के कामों से उनकी शक्ति का पूरा प्रयोग 
नहीं हो पाता है। इसलिए वे अपनी अतिरिक्त शक्ति को खर्च करने के लिए खेल 
खेलते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध कवि शिलर के विचार-“खेल हमारी अतिरिक्त शक्ति 
की अभिव्यक्ति का माध्यम है।” इस सिद्धान्त का समर्थन हर्बर्ट स्पेन्सर ने भी किया 
है। इसीलिए इस सिद्धान्त को 'शिलसर-स्पेन्सर सिद्धान्त” की संज्ञा दी गई। 

वयस्क व्यक्तियों में ज्यादातर दिन भर कठिन परिश्रम करने वाले लोग खेल 
नहीं खेलते क्योंकि उनमें खेल के लिए अतिरिक्त शक्ति नहीं बचती। दूसरी ओर 
जो लोग बैठे रहने का एवं आराम से होने वाले व्यवसाय करते हैं, उन्हें खेल की 
जरूरत अनुभव होती है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुरूप खेल व्यक्ति के लिए 
एक सुरक्षा बाल्व के समान हैं। इसके द्वारा उसका अतिरिक्त समय निकल जाता 
है। 

आज के समय में इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके मुख्य 
तीन कारण हैं- 

0) बहुत रो खेलों से अतिरिक्त वृद्धि एवं शक्ति मिलती है न दि कम होती है। 
(9) बीमार बालक में अतिरिक्त दूद्धे एवं शक्ति नहीं होती फिर भी वह खेलता है। 
(४) विकास विभिन्‍न अवस्थाओं में बालक की खेल सम्बन्धी रुचियां बद 

इस सिद्धान्त की मूत्त विशेषद्य है कि यह मर 
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है और वयस्क लोगों के खेलों को भी महत्त्व प्रदान करता है। लेकिन इस सिद्धान्त 
से यह पता नहीं लगता कि बालक क्‍यों खेलते हैं, क्योंकि बालकों के सम्बन्ध में 
यह तथ्य सही नहीं बैठता कि वे कार्य की थकान समाप्त करने के लिए खेलते हैं। 


विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताएँ 


वर्तमान में शारीरिक शिक्षा के महत्त्व को विविध प्रकार के विद्यालय भली-भांति 
जान चुके हैं। जिसके कारण वह हर विद्यार्थियों को इस शिक्षा की ओर आकर्षित 
करने हेतु कई तरह की स्पर्धाओं का वक्‍त-वक्त पर प्रोग्राम करते है। प्रायः विद्यालयों 
द्वारा दो प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जो निम्न प्रकार की 
होती हैं- 

6) अन्तर विद्यालय खेल प्रतियोगिताएँ, तथा 

(0) अन्तः विद्यालय खेल प्रतियोगिताएँ । 

इन दोनों प्रकार की प्रतियोगिताओं को समझने तथा यह समझने के लिए कि 
यह एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्‍न होती हैं, इसके लिए उन्हें विस्तार में वर्णित करना 
आवश्यक है। 


अन्तर विथलय खेल ग्रतियोगिताएँ 


अन्तर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं को बाद्य प्रतियोगिताएँ भी कहां जाता 
है क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन एक विद्यालय के 
परिसर में नहीं होता बल्कि किसी अन्य विद्यालय में होता है। इस प्रकार की 
प्रतियोगिताओ के अन्तर्गत कोई एक विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता 
है और अन्य विद्यालयों की टीमों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निमंत्रण 
देताहै। इस प्रकार प्रतियोगिता को आयोजित करने का सारा कार्य या कर्तव्य एक 
विद्यालय को करना होता है। परन्तु प्रतियोगिता में केवल उसी विद्यालय के छात्र ही 
भाग नहीं लेते बल्कि अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी हिस्सा लेने का अवसर प्रदान 
किया जाता है। 

इस तरह की प्रतिस्पधाओं को दूसरे स्कूलों के संघों की मदद से एक तय किये 
गये समय में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए 
कार्यक्रम पूर्व निर्धारित किया जाता है जिससे सभी विद्यालयों को यह पता होता है 
कि एक निश्चित दिन को उसे अपनी टीम के साथ अमुक विद्यालय में प्रतिस्पर्धा 
में भाग लेने के लिए जाना है और जिसके लिए शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक अपनी 
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टीमों को तैयार करते रहते है।। प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सभी उपकरणों तथा 
सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य आयोजनकर्ता द्वारा किया जाता है और यदि 
किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए आयोजन करने वाले 
विद्यालय को दोषी या जिम्मेदार माना जाता है। 

इस प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं को विशिष्ट प्रयोजनों हेतु सम्पन्न किया जाता है 
जिनका वर्णन करना बहुत ही जरूरी है, जो इस तरह है- 


अन्तर विद्यालय खेल ग्रतिस्पर्धाओं को संपन्‍न करने के प्रयोजन 


वर्तमान प्रतिस्पर्धा युग में विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक के माध्यम 
से वक्‍त-वक्त पर खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कई स्तरों पर प्रतिस्पर्धाओं 
को सम्पन्न किया जाता है। प्रायः निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में 
अन्तर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है-- 

(7) खिलाड़ियों के अनुभव को विकसित करने हेतु मदद--जब विद्यार्थी 
अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होते हैं तो बालक का ज्ञान अत्यधिक 
सीमा तक उन्‍नतिशीलं होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छात्रों 
के पहले की अपेक्षा ज्ञान के क्षेत्र में अधिक वृद्धि होती है। जब कोई भी बालक 
निरन्तर इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेता है तो खेल के सभी स्तरों को अच्छी 
तरह से समझने लगता है और उसे यह भी ज्ञात होता है कि किस टीम का कौन 
सा खिलाड़ी किस तरह से कौशल या प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार वह खिलाड़ी अपनी 
विधिको पूर्व ही तय कर लेता है। कभी-कभी यह पाया जाता है कि प्रशिक्षक भली 
प्रकार से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता है और सभी खिलाड़ी भी कुशलता से उनको 
सीखते हैं। परन्तु प्रतियोगिता के समय वह मात खा जाते हैं क्योंकि उनके पास 
अनुभव की कमी होती है जो कि अच्छे प्रदर्शन के लिए अति आवयक होता है। प्रायः 
जो खिलाड़ी अधिक अनुभवी होता है उसे टीम का कैप्टन या लीडर बना दिया जाता 
है और वह अपने अनुभव को टीम के अन्य सदस्यों के साथ बाँटता है और इस प्रकार 

. से स्वयं के साथ अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का कार्य भी करता 
है। 

(2) खेल भावना को बढ़ाने हेतु-अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं का प्रमुख 
प्रयोजन हर स्कूलों में खेल भावना को उन्‍नतिशील करना होता है कि इस प्रकार की 
प्रतियोगिताओं की सहायता से विभिन्‍न विद्यालयों के छात्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित 
किए जा सकते हैं। जब अलग-अलग विद्यालयों से खिलाड़ी आकर प्रतियोगिता में 
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हिस्सा लेते हैं तो उनमें खेल भावना का अधिक स्तर पर विकास होता है और सभी 
खिलाड़ियों को खेल भावना का अर्थ तथा इसके महत्त्व को भली प्रकार से समझने 
का अवसर प्राप्त होता है। प्रायः इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में जब तक 
प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो जाती तब तक विभिन्‍न विद्यालय के विद्यार्थियों को एक 
ही स्थान पर रहना पड़ता है, एक ही स्थान पर भोजन करना यड़ता है औरएक साथ 
रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है। इंस प्रकार से सभी विद्यार्थी एक-दूसरे के 
सम्पर्क में आते हैं और एक-दूसरे को जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। जब वह 
कुछ दिनों तक एक-साथ रहते हैं तो उनम॑ मित्रता हो जाती है और इस प्रकार छात्रों 
के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं । यदि खिलाड़ियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों 
का समावेश होता है तो वह प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ऐसी 
हरकत नहीं करते जिससे दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार की कोई 
क्षति या हानि हो। इस प्रकार सभी खिलाड़ी एक मर्यादा के साथ प्रदर्शन करते हैं। 

(3) नवीन व्यक्तियों से अवगत होना-हर साल पृथक-पृथक स्कूलों के द्वारा 
उस तरह से स्पर्धा आयोजन किया जाता है। और इस तरह नये-नये व्यक्तियों से 
अवगत होने का मौका हासिल होता है। इस प्रकार से केवल खिलाड़ी ही नए-नए 
खिलाड़ियों से नहीं मिलते बल्कि प्रशिक्षक को भी नए प्रशिक्षकगणों तथा अधिकारियों 
के सम्पर्क में आने का मौका मिल जाता है। प्रतियोगिता के बीच-बीच में जब 
प्रशिक्षक इन अधिकारियों या प्रशिक्षुमों से बात-चीत करता है तो उनके साथ मित्रता 
हो जाती है। सभी अधिकारी एक ही क्षेत्र के होते हैं इसलिए उनका एक-दूसरे के 
साथ मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है। विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं का हल 
एक प्रशिक्षक इन नए प्रशिक्षकों की सहायता से कर सकता है। इसके साथ-साथ 
नए खिलाड़ियों से कई खिलाड़ियों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इस 
प्रकार नए लोगों के सम्पर्क में आने से प्रशिक्षकगण तथा खिलाड़ियों, दोनों को ही 
लाभ होता है। 

अन्तर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए कुछ 
सिद्धान्तों को निर्मित किया गया है जिनको भली प्रकार से प्रयोग करके इस जटिल 
क्रिया कों आसानी तथा सरलता से किया जा सकता है जो इस प्रकार है-- 

(4) खेल स्तर को विकसित करने हेतु-विद्यालय में खेल के स्तर को ऊँचा 
उठाने का एक मुख्य उद्देश्य अन्तर विद्यालय प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का 
होता है। आज प्रायःसभी विद्यालयों में छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को शारीरिक शिक्षा 
का प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया जाता है और यदि उन्हें समय-समय पर दूसरे 
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विद्यालय के छात्रों के साथ खेलना पड़े तो प्रशिक्षक को यह मालूम हो पाता है कि 
उसके विद्यार्थियों का स्तर क्या है, वह अन्य विद्यालय के छात्रों से बेहतर प्रदर्शन कर 
पाते हैं या नहीं, वह चुनौती स्वीकार कर पाने की स्थिति में है या नहीं। इसी दौरान 
वह अपने छात्रों के प्रदर्शन का भली प्रकार से अवलोकन करता है और यदि उसे 
किसी भी प्रकार की कोई कमी उसके छात्रों के प्रदर्शन में लगे तो वह उन कमियों 
को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है और इस प्रकार से अपने छात्रों के खेल के 
स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है। यदि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का 
आयोजन न किया जाए तो प्रशिक्षक को कभी भी अपने.छात्रों के स्तर का ज्ञान नहीं." 
हो सकता और उनका स्तर कभी भी बेहतर नहीं किया जा सकता। 

(5) खेलों के विधियों को जानने में मदद-जब भी कोई खिलाड़ी किसी 
प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे नियमों का ज्ञान होता जाता है। परन्तु प्रतियोगिता 
में अच्छे प्रदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि उसे इन नियमों का ज्ञान पहले से ही 
होना चाहिए, परन्तु वास्तविक रूप में इन नियमों की जानकारी उसे प्रतियोगिताओं में 
भाग लेने के पश्चात्‌ ही होती है। प्रायः यह देखा गया है कि अभ्यास के दौरान छात्रों 
के लिए नियमों के अनुसार क्रियाओं का करना आवश्यक नहीं होता इसलिए वह जब 
भी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तब उसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है) 
इसलिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर खिलाड़ी को नियमों को बताते रहना 
चाहिए और हो सके तो उसे अभ्यास करते समय नियमों का पालन करने के लिए कहा 
जाना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्तर विद्यालय की प्रतियोगिताओं 
में भाग लेने से खिलाड़ियों को नए-नए नियमों की जानकारी होती है और उनके अनुसार 
क्रिया करने से उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। 


अन्तर विद्यालय खेल ग्रविस्पर्धाओं के आधारभूत सिद्धान्त 


अन्तर विद्यालय एक बहुत ही जटिल क्रिया होती है और इस क्रिया को सही 
प्रकार से करने के लिए कुछ सिद्धान्तों का पालन करना अति आवश्यक होता है। 
इन सभी सिद्धान्तों का विशेष ध्यान प्रशिक्षक को इस प्रकार की प्रतियोगिता के लिए 
कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय रखना चाहिए। इन सभी सिद्धान्तों का 
प्रशिक्षक को भली प्रकार से ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि 
प्रतियोगिता की सफलतो तथा असफलता प्रशासक द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्‍न 
सिद्धान्तों पर निर्भर करती है। अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन के लिए 
कार्यक्रम निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखकरर निर्मित किया जाना चाहिए। 
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(7) खिलाड़ियों की सुविधा का विशेष ख्याल-इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं 
हेतु कार्यक्रम की विषयवस्तु या भूमिका इस तरह से बनाना चाहिए कि खिलाड़ियों 
हेतु जरूरी हर सुविधा उसमें निहित हो। इस प्रकार यह कहा जां सकता है कि 
खिलाड़ियों की सुविधाओं को देखते हुए ही कार्यक्रम का निर्माण किया जाना 
चाहिए। शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक को केवल नियमों के आधार पर ही कार्यक्रम 
का निर्माण नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अपने अनुभव को भी प्रयोग करना 
चाहिए। सभी आवयक बातें, जैसे, खेल किस प्रकार से होना है, किन-किन 
उपकरणों की जरुरत होती, कैसा परिधान होगा इत्यादि हेतु हर अनिवार्य जानकारी 
नियमों से प्राप्त होती है। परन्तु विधालय में खेल किस स्थान पर करवाना है, 
किन-किन चीज़ों की आवश्यकता खिलाड़ियों को खेल के दौरान पड़ सकती है, 
आदि, सभी का निर्णय प्रशिक्षक को अपने अनुभव के आधार पर लेना पड़ता है। 
सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था प्रतियोगिता के आरम्भ होने से पहले ही 
प्रशिक्षक को कर लेनी चाहिए। वरना प्रतियोगिता के दौरान कई प्रकार की 
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम को निर्मित करते समय एक 
प्रशासक का यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बना 
रहा है ना कि अपने लिए इसलिए उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा 
सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। 

(2) सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध-खिलाड़ियों की सुरक्षा हेतु विभिन्‍न प्रकार की 
क्रिया-कलापों को कार्यक्रम में शामिल करने का कर्त्तव्य आयोजनकर्ता विद्यालय को 
होता है। विविध तरह के खेलों में जब कई खिलाड़ी एक-साथ भाग लेते हैं तो उनमें 
प्रतिद्दन्दी की भावना का उजागर हो जाना स्वाभाविक ही होता है और कभी-कभी 
खिलाड़ियों में यह भाव अधिक स्तर पर बढ़ जाता है तो वह एक-दूसरे को नुकसान 
भी पहुंचाने लग जाते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षणक को विभिन्‍न प्रकार 
के कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए जिससे कि कोई भी खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी को किसी 
तरह का कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी 
हानिकारक उपकरण के प्रयोग में रोक लगाना, सभी खिलाड़ियों की पूर्ण रूप से जाँच. 
करना सम्मिलित होता है। कभी-कभी खिलाड़ी अपने वस्त्रों में छिपाकर कुछ ऐसे 
उपकरण मैदान में ले आते हैं जिससे वह दूसरे खिलाड़ियों को क्षति पहुंचा देते हैं 
और इस प्रकार के उपकरणों को मैदान में ले जाने से रोकने के लिए खिलाड़ियों की 
भली प्रकार से जाँच आवश्यक होती है। परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए कि महिला खिलाड़ियों की जाँच के लिए किसी महिला का और पुरुष 
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खिलाड़ियों की जाँच के लिए किसी पुरुष अधिकारी का चयन किया जाना चाहिए 
अन्यथा खिलाड़ी इस प्रकार की जाँच करवाने में हिचकिचाते हैं। 

(3) योग्य कर्मचारियों का चुनाव : प्रतिस्पर्धा का कोई भी प्रशासक बिना 
दूसरे कर्मचारियों की मदद से प्रोग्राम नहीं कर सकता । अधिकारियों का चयन करते 
समय प्रशासक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे केवल योग्य अधिकारियों को 
ही चुनना चाहिए। जिस स्तर की वह प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हो, उसे 
उसी के अनुसार कुशल तथा योग्य अधिकारियों का चयन करना चाहिए। यदि 
अयोग्य अधिकारियों या निर्णायकगणों को चुन लिया जाए तो सभी उनके निर्णयों 
पर शंका की दृष्टि से देखते हैं। यदि अच्छे निर्णायकों का चयन न किया जाए तो 
निर्णयन से संबंधित एक समस्या सदैव बनी रहती है और आयोजन करने वाले 
विद्यालय की बदनामी हो जाती है। अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता प्रायः एक उच्च 
स्तरीय प्रतियोगिता होती है और इसको सही ढंग या प्रकार से सम्पन्न करने के लिए 
शारीरिक शिक्षा के प्रशासक को योगय एवं कुशल अधिकारियों का ही चयन करना * 
चाहिए अन्यथावह कभी भी प्रतियोगिता का कुशलता से संचालन नहीं कर पाएगा। 

(4) अवकाश के दिन प्रतियोगिता का आयोजन-अन्तर विद्यालय 
प्रतियोगिताओं में प्रायः प्रतियागिताएँ कई दिनों तक चलती है परन्तु फिर भी 
प्रशासक को इस प्रकार का कार्यक्रम निर्मित करना चाहिए ताकि विशेष या मुख्य 
प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन छुट्टी के दिन ही हो। यदि प्रतिस्पर्धा छुट्टी के दिन 
आयोजित की जाती है तो अधिक से अधिक संख्या में छात्रणण उनका आनंद ले 
सकते हैं। केवल यही नहीं, शारीरिक शिक्षा के प्रशासक को छुट्टी वाले दिन प्रतिस्पर्धा 
का आयोजन करने से विद्यालय के अन्य छात्रों को बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त होती 
है जिससे वह प्रतियोगिता को भली प्रकार से संचालन कर पाता है। कुछ विद्यालयों 
में ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि वहां बाहर के व्यक्ति भी प्रतियोगिता को देखने 
के लिए आ सकते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था की स्थिति में यदि प्रतिस्पर्धा छुट्टी 
वाले दिन आयोजित हो तो अधिक से अधिक संख्या में लोग भी खेल को देखने के 
लिए आते हैं और इस प्रकार विद्यालय की कमाई भी बढ़ती है। 

(5) स्वेच्छा की -भावना-यदि किसी विद्यालय को अन्तर विद्यालय 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए और उसका प्रशासक उसमें 
भाग लेने के लिए राजी न हो तो उस पर अपनी टीम को प्रतियोगिता में भोजने के 
लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि यदि टीम को भेजने 
का निर्णय प्रशासक अपनी स्वेच्छा से नहीं लेता तो उसकी टीम कभी भी अच्छा प्रदर्शन 


गतिस्पर्धा 495 


नहीं कर पाएगी। वास्तव में इसका कारण यह होता है कि प्रशासक तभी अपनी टीम 
को भेजने से इन्कार करता हैं, जब उसकी टीम उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए 
तैयार न हो और यदि जबरदस्ती उसे इय बात के लिए राजी किया जाए तो उसक 
विद्यालय के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कभी उच्च नहीं हो सकता और इस प्रकार 
प्रतियोगिता का सारा मज़ा खराब हो सकता है। 

(6) खिलाड़ियों की चिकित्सा-प्रोग्रामकर्ता की प्रतिस्पर्धा शुरू कराने से पूर्व 
हर स्कूलों की टीमों, हर छात्रों की चिकित्सा करवानी चाहिए। इस कार्य को सम्पन्न 
दो नियमों के द्वारा किया जा सकता है। आयोजनकर्ता विद्यालय, सभी विद्यालयों को 
यह निर्देश दे सकता है कि उन्हें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को टीम में सम्मिलित करना 
चाहिए जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हों और उसके लिए उनका पहले से ही 
मेडिकल जाँच करवाना चाहिए। 

दूसरी विधि के अनुसार आयोजनकर्ता विद्यालय में स्वयं मेडिकल जाँच की 
सभी तैयारियों को आयोजित कर सकता है और टीम के खिलाड़ियों को मेडिकल जाँच 
करवाने के पश्चात्‌ ही प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे सकता है। 

प्रायः दूसरी विधि ही सभी विद्यालयों द्वारा अपनाई जाती हैं यदि खिलाड़ियों 
की मेडिकल जाँच न करवाई जाए तो प्रतियोगिता के दौरान वह विभिन्‍न प्रकार की 
चोटों से ग्रसित हो सकते हैं और इस प्रकार की चोटों के लिए आयोजनकर्ता विद्यालय 
को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है । केवल यही नहीं, कई तरह के खेलों में भाग लेते 
समय कई खिलाड़ी घायल हो जाते हैं और उन्हें सही समय पर उपचार प्रदान कराने 
का कर्त्तव्य भी आयोजनकर्ता विद्यालय का होता है। मैदान के समीप ही मेडिकल 
सुविधाओं से लैस एक कैम्प का प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें एक चिकित्सक का 
प्रबन्ध जरूर होना चाहिए यदि कोई भी खिलाड़ी चोट से ग्रसित हो जाए तो उस कैम्प 
में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे कम से कम प्राथमिक चिकित्सा तो 
प्रदान की जा सके ताकि उसकी चोट किसी प्रकार का भयंकर रूप धारण न कर पाए। 

* इस तरह ज्ञात होता है कि अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं हेतु प्रोग्राम बनाते समय 
उपर्युक्त वर्णित' प्रत्येक सिद्धान्तों का भली-भांति से पालन करना जरूरी होता है तथा 
इस हर एक की सम्पूर्ण ज्ञान रहने पर ही प्रशिक्षण इनका उपयोग कर सकता है। 


अन्तः विद्यालय खेल प्रतिस्पर्धाएं 


विद्यालय परिवार के भीतर जो प्रतिस्पर्धाएं संपन्न की जाती हैं उन्हें अन्तः 
विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में विद्यालय के 
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हर वर्गों के विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। और किसी अन्य विद्यालय के छात्रों को इस 
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। प्रायः सभी कक्षाओं 
के छात्र विभिन्‍न प्रकार के समूहों में वर्गीकृत किए जाते हैं और उसके उपरान्त वह 
एक-दूसरे के साथ भिड़ते हैं। इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य 
विद्यालय के छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में खेलों के प्रति आकर्षित करना 
तथा उनकी खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना होता है। विद्यालय में खेल वातावरण को 
निर्मित करना इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का मुख्य उपाय होता है। विद्यालय के 
छात्रों को अधिक से अधिक शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं के प्रति आकर्षित करने 
के लिए शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक को पूरे वर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को 
विद्यालय में आयोजित करना चाहिए। केवल यही नहीं, जो खिलाड़ी विद्यालय के 
अन्दर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें बाहर 
भेजने वाली टीम में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं 
के सही प्रकार के आयोजन के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएँ तथा तैयारियाँ करना 
आवश्यक होता है'जिसके बिना यह प्रतियोगिताएँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर 
सकतीं । इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जिन प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालय के 
छात्र ही भाग लेते हैं, अन्तः विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के नाम से जानी जाती 
हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाला 
विद्यालय ही भाग लेता है और इस प्रकार केवल उसी विद्यालय के छात्र इन 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किए जाते हैं। इस प्रकार के 
प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय की चार दिवारी के अन्तर्गत किया जाता है 
और किसी भी अन्य विद्यालय को इनमें हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है। 
इस तरह की प्रतिस्पधाओं के कुछ प्रमुख प्रयोजन होते हैं जो अग्रलिखित हैं। - 
अन्तः विद्यालय खेल ग्रतिस्पर्धाओं के प्रयोजन 

करीब-करीब हर विद्यालयों के माध्यम वर्तमान युग में इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं 
को समय-समय पर संपन्न किया जाता है। एक से ही उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्रशिक्षक तथा प्रशासक द्वारा अन्तः विद्यालय 
प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 

हमेशा इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों से सम्पन्न किया 
जाता है। जिनका विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। 

()) खेलों के द्वारा विद्यार्थियों में मित्रता जागृत करना : प्रायः एक विद्यालय 
में कई कक्षाएँ होती हैं और अधिक संख्या में विद्यार्थी एक साथ एक ही विद्यालय में 
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शिक्षा प्राप्त करते हैं। परन्तु समय की कमी के कारण वह कभी भी एक-दूसरे से मिल 
नहीं पाते और इस प्रकार से एक-दूसरे को जान नहीं पाते । परन्तु जब वह सभी विद्यार्थी 
अन्तः खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो वह एक-साथ खेलों में भाग लेते हैं जिस 
कारण से उन्हें एक-दूसरे के पास आने का अवसर प्राप्त होता है और उन्हें एक-दूसरे 

. को समझने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से वह एक-दूसरे के सम्पर्क में आते 
हैं और उन्हें आपस में मित्रता बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। जब विद्यालय के सभी 
छात्र एक साथ किसी कार्य को करते हैं तो उनमें मित्रता की भावना जागृत होती है। 
यदि विद्यालय के अन्दर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन न किया जाए तो 
विद्यालय में शारीरिक शिक्षा तथा विभिन्‍न खेलों के कार्यक्रम महत्त्वहीन हो जाएंगे। इस 
प्रकार विद्यालय के सभी छात्रों में एक-दूसरे के प्रति मित्रता की भावना को जागृत करने 
के अन्तः खेल प्रतियोगिताएँ महत्त्वपूर्ण माध्यम है। 

(2) बाह्य प्रतिस्पर्धाओं हेतु तैयारियां : जब अन्य विद्यालय अन्तःविद्यालय 
प्रतिस्पर्धाओं को संपन्‍न करता है तो उसे कई तरह की तैयारियां करनी होती है। जो 
अन्तर प्रतिस्पर्धाओं हेतु जरूरी होती है। इस प्रकार जब अन्तः विद्यालय प्रतियोगिताओं 
का आयोजन एक विद्यालय द्वारा किया जाता है तो उसे बाह्य प्रतियोगिताओं के लिए 
आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुभव प्राप्त हो जाता है। केवल यही 
नहीं, अन्तः विद्यालय प्रतियोगिताओं में जो नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें 
अन्तर विद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। केवल 
यही नहीं, अन्तः विद्यालय प्रतियोगिता के आधार पर ही शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षक 
अपने विद्यालय के सम्पूर्ण खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भली प्रकार से जान पाता है और 
उनके बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर पाता है। इसी के माध्यम से उसे इस 
बात का ज्ञान होता है कि किस खिलाड़ी में किस चीज़ की कमी है और वह विशेष 
प्रशिक्षण की सहायता से उसमें से उस कमी को पूरा करने का प्रयतल करता है। आज 
जब भी कोई विद्यालय छात्रों की खेलों में रुचि बढ़ाने तथा उम्हें खेलों के प्रति 
आकर्षित करने की योजना बनाता है तो उसमें अन्तः विद्गलय प्रतियोगिताओं के 
लिए विशेष स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनतः 
विद्यालय प्रतियोगिताएँ अन्तरं प्रतियोगिताओं के लिए एक आधार का कार्य करता 
है और विभिन्‍न प्रकार से अन्तर प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा 
टीम को तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। 

(3) छात्रों को खेलने का समान मौका देना : जब कोई भी विद्यालय इस 
प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है तो केवल उसी विद्यालय के छात्र 
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को प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार आयोजन 
करने वाले विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को खेलों में हिस्सा लेने के बहुत से मौके 
प्राप्त होते हैं। विद्यालय के हर वर्ग के विद्यार्थी अनेक ग्रूपों में पृथक होने के बाद 
प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं। और इस प्रकार से अधिक से अधिक छात्रों को खेलों 
के प्रति बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि अधिक संख्या में खिलाड़ी 
प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो अधिक टीमों के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की 
सम्भावनाएँ होती हैं जिसके कारण प्रतियोगिता अधिक समय तक चलती रहती है। 
जब प्रतियोगिता अधिक दिनों तक चलती है और छात्रों की तरफ से प्रतियोगिता 
के प्रति इस प्रकार का उत्साह देखकर अधिक से अधिक अधिकारी तथा आयोजनकर्ता 
भी प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर सहायता प्रदान करते हैं। विद्यालय में उपलब्ध खेल 
प्रतिभा का पता इस प्रकार की व्यवस्था की सहायता से आसानी तथा सरलता से 
लगाया जा सकता है और उसके पश्चात्‌ विद्यार्थियों को सही प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान 
करने की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तः विद्यालय 
खेल प्रतियोगिताओं का सबसे बड़ा लाभ विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राप्त होता है 
क्योंकि इसी प्रकार की प्रतियोगिताओं से उन्हें खेलों में भाग लेने का अवसर प्राप्त 
होता है। प्रायः बाह्य प्रतियोगिताओं से इस प्रकार का कोई लाभ विद्यालय के 
विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि उस स्थिति में उन्हें केवल स्वंय को प्रतिस्पर्धा 
के लिए तैयार करना होता है। 

(4) विद्यालय में खेल परिवेश का निर्माण करना : विद्यालय में इस प्रकार 
की प्रतियोगिताओं को आयोजन करके खेल परिवेश का निर्माण किया जा सकता 
है। केवल यहीं नहीं, विद्यालय के छात्रों में खेल भावना को विकसित करने का यह 
एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। हर छात्रों को इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं में 
हिस्सा लेने के लिए मौका दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक छात्र इन 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। प्राय: एक विद्यालय के 
छात्रों को खेलने के अवसर केवल शारीरिक शिक्षा की अवधि में ही प्राप्त होते हैं 
जिसमें वह अपने कौशलों को सही प्रकार से दिखा सकते हैं और इस प्रकार से 
विद्यार्थियों में खेल भावना को पैदा तथा कायम किया जा सकता है। 

(5) नए खेलों को सीखने का मौका देना : वर्णन पूर्व किया जा चुका है कि 
कई तरह के विषयों की जानकारी विद्यालय में प्रदान किया जाता है और एक तय 
किये गये समय में इन सम्पूर्ण विषयों को अच्छी तरह से पढ़ाने हेतु सम्पूर्ण अवधि 
को हर ग्रुपों में बांट दिया जाता है। जिसके लिए समय सारणी तैयार की जाती है। 
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इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत ही कम समय प्राप्त होता है और इतने 
कम समय में एक शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक के लिए विभिन्‍न प्रकार के कौशलों 
को सभी छात्रों को सीखाना मुश्किल हो जाता है परन्तु जब कोई छात्र अन्तः खेल 
प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है तो उसे प्रशिक्षक के साथ अधिक समय बिताने का 
अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार उसे नए कौशलों को सीखने के भी अवसर प्राप्त 
होते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों को 
,दिए हुए ज्ञान को विस्तृत करना होता है जिससे छात्र अपनी क्षमताओं को बेहतर 
ढंग से प्रयोग कर सकें। 

अन्तः विद्यालय खेल प्रतिस्पर्धाओं को संपन्‍नन करना एक जटिल कार्य है 
लेकिन यदि उसको सम्पन्न आधारभूत नियमों के द्वारा इसके जटिलता को सरलता 
में बदला जा सकता है जिसके लिए अन्तः विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं के नियमों या 
सिद्धान्तों की अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए जो सिद्धांत निम्नलिखित हैं- 


अन्तः विद्यालंय खेल प्रतियोगिताओं के आधारभूत नियम 


शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक द्वारा जब अन्तः विद्यालय प्रतियोगिता को 
आयोजित किया जाता है तो विभिन्‍न प्रकार की योजनाओं का गठन करने के लिए 
उसे कुछ सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन सिद्धान्तों का भली प्रकार से 
ध्यान रखकर योजनाओं या कार्यक्रम का गठन न किया जाए तो सम्पूर्ण प्रतियोगिताओं 
के असफल होने की संभावनाएँ होती हैं। केवल यही नहीं, प्रतियोगिता की सम्पूर्ण 
क्रियाओं पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में जब हम अन्तः विद्यालय खेलों 
के सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं तो वह कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनका पूरा-पूरा 
ध्यान एक प्रशिक्षक को इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते 
समय रखना चाहिए। यह आवश्यक निम्नलिखित है। 

(॥) सहायता की भावना : किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धाओं को सम्पंन्‍न 
करना किसी एक आंदमी के क्षमता के बाहर है अर्थात किसी एक व्यक्ति के माध्यम 
से आयोजित नहीं किया जा सकता। प्रतियोगिता के सही आयोजन के लिए उसे 
अन्य कर्मचारियों तथा अधिकारीगणों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार यदि 
विद्यालय के सभी प्रशिक्षकों तथा अधिकारियों में सहयोग की भावना होगी, तो 
प्रतियोगिता को आयोजित करना सरल तथा आसान हो जाता है। शारीरिक शिक्षक 
को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अकेला कभी भी अन्तः विद्यालय 
प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं कर सकता क्‍योंकि इसमें अन्तर विद्यालय 
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प्रतियोगिताओं की भांति कई तैयारियाँ करनी पड़ती हैं जो वह अकेला नहीं कर 
सकता और इसलिए विद्यालय के सभी अधिकारियों में सहयोग की भावना का होना 
अति आवश्यक होता है। 

(29) क्रियाओं के प्रति रुचि : अन्तः विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं हेतु प्रोग्राम का 
निर्माण करते वक्‍त तन या शारीरिक अध्यापक के ट्रेनिंग अध्यापक को आज उन्हीं 
कार्यों को शामिल करना चाहिए जिसके प्रति हर विद्यार्थी ध्यान या रुचि रखते हों। 
प्रायः इस बात का निर्णय विद्यालय के प्रशासक द्वारा लिया जाता है परन्तु उसे इस 
निर्णय को लेते समय शारीरिक शिक्षा से भली प्रकार से विचार-विमर्श कर लेना 
चाहिए। यदि प्रतियोगिता में उन खेलों को सम्मिलित किया जाए जो विद्यार्थियों के 
लिए बिल्कुल नई है या जिनके प्रति विद्यार्थियों को बिल्कुल रुचि नहीं है, तो कोई 
भी विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आएगा, जिस कारण 
विद्यालय में खेलों के लिए आवश्यक वातावरण बनाने के उद्देश्य को कभी भी प्राप्त 
नहीं किया जा सकता। प्रशासक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
यह प्रतियोगिताएँ छात्रों के लिए आयोजित की जा रही हैं न कि उनके लिए इसलिए 
केवल उन्हीं क्रियाओं का समावेश कार्यक्रम में किया जाना चाहिए जिसमें छात्रों की 
रुचि हो। उसे अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम तैयार नहीं करना चाहिए बल्कि 
छात्रों की रुचि को प्राथमिकता देनी चाहिए। 

(3) पर्याप्त अवधि : पर्याप्त समय से यहां अभिप्राय विद्यालय में शारीरिक 
शिक्षा की विभिन्‍न क्रियाओं को प्रदान किया गया समय होता है। अतः अन्तः 
प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। परन्तु 
इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने से पूर्व एक प्रशिक्षक को विद्यालय की समय 
सारणी का भली प्रकार से अवलोकन करके यह अवश्य पता लगा लेना चाहिए कि 
उसके पास विद्यालय के सम्पूर्ण समय का कितना हिस्सा उपलब्ध है और उस 
उपलब्ध समय में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया भी जा सकता है या नहीं। एक 
प्रशिक्षक को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उसे इस प्रकार की 
प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है क्योंकि 
यदि समय की कमी हो तो प्रतियोगिताओं को आयोजित करने से प्रभावशाली 
परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

(4) पर्याप्त अर्थ वृत्ति : जब भी कोई विद्यालय अन्तः विद्यालय प्रतियोगिताओं 
का आयोजन करता है तो उसे विभिन्‍न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती 
है जिनके लिए धन की आवश्यकता होती हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को 
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आयोजित करने से पूर्व एक प्रशासक या प्रशिक्षक को यह अवश्य देख लेना चाहिए 
कि विद्यालय के पास धन उपर्युक्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं। प्रशासक को यह 
अवश्य देख लेना चाहिए कि कितना धन विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के 
पास उपलब्ध है और यदि आवश्यकता पड़े तो क्या अधिक धन की व्यवस्था की जा 
सकती है या नहीं। इस कार्य को करने के लिए प्रशासक तथा प्रशिक्षक को यह 
प्रतियोगिता के आयोजन से पहले ही भली प्रकार से अनुमान लगा लेना चाहिए कि 
कितने धन की आवश्यकता प्रतियोगिता के लिए पड़ेगी। यदि विद्यालय के पास 
पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो, केवल उसी स्थिति में प्रशिक्षक को इस प्रकार की 
प्रतियोगिता को विद्यालय में आयोजित करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यदि 
धन अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सुविधाओं 
की व्यवस्था करना कठिन हो जाएगा और जिसके कारण प्रतियोगिता को भली प्रकार 
से सम्पन्न नहीं किया जा सकता। 

(5) सुविधाओं की व्यवस्था : अन्तः विद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए 
विभिन्‍न प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसलिए प्रतियोगिता 
को आरम्भ करने से पूर्व यह एक प्रशासक का कर्तव्य होता है कि वह शारीरिक शिक्षा 
के शिक्षक से सम्पर्क करके इस बात पर भली प्रकार से विचार करें कि विद्यालय 
में वह सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। यहां यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक 
है कि किन-किन सुविधाओं की आवश्यकता प्रतियोगिताओं को सम्पन्न कराने में 
पड़ती है। खेलों के लिए मैदान, विभिन्‍न प्रकार के उपकरण, अन्य सुविधाएँ इस श्रेणी 
में मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। यदि इस प्रकार की सभी आवश्यक 
सुविधाएँ विद्यालय:में उपलब्ध हों, तभी प्रशासक को इस प्रकार की प्रतियोगिताओं 
* को आयोजित करने का निर्णय लेना चाहिए। प्रशासक का कार्य केवल यही 
सुनिश्चित करना नहीं होता कि विद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं बल्कि 
उसे यह भी देखना चाहिए कि उपलब्ध सुविधाएँ किस स्थिति में है और उन्हें प्रयोग 
किया भी जा सकता है या नहीं। यदि बेकार उपकरणों का प्रयोग प्रतियोगिता में 
किया जाए तो न ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है और न ही 
अधिकारीगणों को संतुष्टि प्राप्त होगी । 

उपर्युक्त वर्णित हर नियम अन्तः विद्यालय खेल प्रतिस्पर्धाओं के आधारभूत 
नियम माने जाते हैं और प्रत्येक को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर ही एक 
आयोजनकर्ता को इस तरह की प्रतिस्पर्धओं के प्रोग्राम की भूमिका बनानी चाहिएं। 
यदि कार्यक्रम को इन सिद्धान्तों के अनुसार निर्मित न किया जाए तो विभिन्‍न उद्देश्यों 
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को प्राप्त करना कठिन हो जाता है और प्रतियोगिता के सफल होने की आशंका बनी 
रहती है। इन सभी सिद्धान्तों का विद्यालय के प्रशासक को पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए 
अन्यथा वह कभी भी अन्तः विद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम 
तैयार नहीं कर पाएगा। 

इस तरह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि दोनों ही विद्यालय दोनों ही प्रकार की 
प्रतिस्पर्धाओं को कुछ प्रमुख प्रयोजनों को हासिल करने हेतु सम्पन्न किया जाता है 
और दोनों ही प्रकार की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने से पहले एक प्रशिक्षक 
को कई बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। यही विशेष बातें इन दोनों प्रकार की 
प्रतियोगिताओं के सिद्धान्त समझे जाते हैं जिन्हें प्रयोग किए बिना सफलतापूर्वक 
प्रतियोगिता का आयोजन करना सम्भव नहीं होता। 

स्कूल में संपन्‍न किये जाने वाली प्रतिस्पर्धाओं के संबंध में चर्चा करने के बाद 
हमारी चर्चा का विषय है। प्रतिस्पर्धा में दिये जाने वाले इनामों की विशेषता तथा वह 
कितने सही है और कितने गलत आर्थात्‌ क्‍या विद्यालयों में विजेता टीम को किसी 
प्रकार के पुरस्कार दिए जाने चाहिए या नहीं। 


प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की भूमिका अथवा परिचय 


किसी भी क्षेत्र में सभी कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता 
पड़ती है और कभी भी आप किसी को कोई कार्य करने के लिए बिना प्रोत्साहित 
किए तैयार नहीं कर सकते । केवल यही नहीं, यदि वह व्यवित कार्य सही प्रकार से 
करे तो उसे अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसी 
पद्धति का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। प्रायः यह पाया 
जाता है कि कई लोग विभिन्‍न खेलों में केवल मनोरंजन तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ 
रहने के लिए भाग लेते हैं। परन्तु जब हम विभिन्‍न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं 
के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बताने की आवयकता नहीं है कि इस प्रकार की 
प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल मनोरंजन के लिये नहीं किया जाता, बल्कि छात्रों 
में खेलों के प्रति जागरूकता तथा रुचि को पैदा करने के लिए किया जाता है। आज 
खेलों को केठल मनोरंजन के रूप में ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसको 
अधिकतर प्रतियोगिता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं 
में खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका या माध्यम होता 
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है उन्हें पुरस्कार प्रदान करना। यह पुरस्कार प्रायः उस खिलाड़ी को दिया जाता है 
जिसका प्रदर्शन अन्य खिलाड़ियों से बेहतर तथा उम्दा होता है। 
प्रतिस्पर्धाओं में इनाम या पुरस्कार देने की जरूरत तो नहीं होता लेकिन 
पुरस्कार से खेलने वाले को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रशिक्षक को 
इनाम या पुरस्कार देते वक्‍त विभिन्‍न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए ।-पुरस्कार 
-अधिक कीमती नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता को आयोजित करने में वैसे 
ही बहुत सी धन राशि की आवश्यकता पड़ती है और यदि कीमती पुरस्कारों को बांटने 
का निर्णय लिया जाए तो विद्यालय के अधिकरियों को कई प्रकार की आर्थिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रशासक को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए या समुचित विकास के लिए 
प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है और इस प्रकार का प्रोत्साहन उन्हें पुरस्कारों से 
प्राप्त होता है। परन्तु पुरस्कारों की कीमत का खिलाड़ी के मनोबल पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । एक सस्ता सा पुरस्कार भी खिलाड़ी को उतना ही उत्साहित कर सकता 
: है जितना कि एक महंगा पुरस्कार । इस प्रकार से जब खिलाड़ियों को यह पता होगा 
कि उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त होंगे तो वह अच्छे से अच्छा 
प्रदर्शन करने का प्रयल करते हैं और इस प्रकार उनके प्रदर्शन स्तर में भी बेहतरी 
आती है। प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्रदान करने से विभिन्‍न प्रकार के लाभ प्राप्त 
होते हैं जो इस प्रकार हैं- 


पुरस्कार देने से फायदे 


प्रतिस्पर्धाओं में पुरस्कारों को बांटने से कई तरह के फायदे होते हैं जिनमें से 
कुछ प्रमुख फायदों का विवरण अग्रनलिखित विस्तार से किया जा रहा है। 

(॥) प्रतिष्ठा की प्राप्ति : आज विभिन्‍न प्रकार के खेलों में भाग लेने वाले 
खिलाड़ी केवल शारीरिक स्वस्थता के लिए इन खेलों में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि धन 
की प्राप्ति तथा समाज में प्रतिष्ठा के लिए लेते हैं। जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन 
करता है तो उसे विभिन्‍न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और उसकी समाज 
में एक अन्य खिलाड़ियों से अलग ही छवि बनती है। इस प्रकार यदि किसी खिलाड़ी 
का प्रदर्शन अच्छा होता है तो उस पदक देकर सम्मानित किया जाता है और सभी 
खिलाड़ियों में इस प्रकार के सम्मान की बहुत बड़ी लालसा होती है और इस लालसा 
को पूरा करने के लिए सभी के सभी खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और इस प्रकार 
अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 
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(2) कार्य में लगन : जब सभी खिलाड़ियों को यह पता होता है कि वह अपने 
अच्छे प्रदर्शन की सहायता से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं तो वह जीतोड़ मेहनत करते 
हैं कि वह सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएं । इस प्रकार सभी खिलाड़ियों की रुचि खेलों 
में बढ़ती है और सभी ध्यानपूर्वक खेलते हैं। इस प्रकार जब सभी खिलाड़ी अच्छे से 
अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तो टीम का सामूहिक रूप से स्तर बढ़ जाता है और 
टीम का प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। 

(3) प्रगति का आभास : आज कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होता जहां पर 
शारीरिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती और समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार 
की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी सभी विद्यालयों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 
की प्रतियोगिताओं में जब एक खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन उसे पुरस्कार प्राप्त करवा 
सकता है तो सभी के सभी खिलाड़ी अपना कुशल प्रदर्शन प्रदान करने का प्रयास 
करते हैं। 

इस प्रकार कुशल प्रदर्शन से प्रशिक्षक को खिलाड़ियों के स्तर का पता चल 
जाता है। केवल यही नहीं, अपने प्रदर्शन से खिलाड़ियों को स्वयं अपने स्तर का पूरी 
तरह से पता चल जाता है और वह अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर करने का प्रयास 
करता है। 

(4) अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रयास : यदि प्रतियोगिता के अन्तर्गत किसी 
विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की गई हो तो सभी के सभी खिलाड़ी उस पुरस्कार की 
प्राप्ति के लिए अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करंने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनके 
खेलने के स्तर में तो बेहतरी होती ही है, बल्कि दर्शकों का भी अच्छा मनोरंजन हो 
जाता है। यदि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन न कर पाए तो खेल या तो एक-तरफा हो जाता 
है या अपना महत्त्व खो डालता है। इस प्रकार जब सभी के सभी खिलाड़ी अच्छा 
प्रदर्शन करने की लालसा से खेलते हैं तो दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा हो जाता है 
और खेल रोमांचक हो जाता है जिससे दर्शकों को अपने पूरे पैसे वसूल से प्रतीत होते 
हैं। यदि कोई खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पुरस्कार प्राप्त करने से चूक जाता 
है तो वह अगली प्रतियोगिता में अपने पूर्व प्रदईन को बेहतर करने का प्रयास करता 
है और उन भूलों को ठीक करने का प्रयास करता है जिनके कारण वह पहले पुरस्कार 
प्राप्त करने से वंचित रह गया था। 

उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि कई खिलाड़ियों को योग्य प्रदर्शन 
करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु पुरसकार व इनाम विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और 
पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित 
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करना होता है। इन सभी लाभों को देखने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि 
विद्यालय को सभी प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए परन्तु 
इन लाभों के पश्चात्‌ भी सभी विद्यालय या विशेषज्ञ प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों को 
देने की प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि पुरस्कारों से कई प्रकार की हानियाँ 
भी होती हैं जिनका वर्णन करना अति आवश्यक है। 


पुरस्कार देने से नुकसान 


एक तरफ पुरस्कार प्रदान करने से जहां फायदे होते हैं वहीं दूसरी तरफ 
पुरस्कार प्रदान करने से होने वाले नुकसान की विद्यालय तथा खेलने वाले को उठानी 
पड़ती है। जिनमें से कुछ नुकसान को यहां पर विस्तार से वर्णन किया जा रहा है 
जो अग्रलिखित है- 

() ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना का विकास-सभी खिलाड़ी आज अच्छा 
प्रदर्शन करने की भावना से खेलते हैं ताकि उन्हें पुरस्कार की प्राप्ति हो सके । इस 
प्रकार जब सभी खिलाड़ी एक ही उद्देश्य के लिए खेल में भाग ले रहे हों तो उनमें 
ईष्या तथा द्वेष की भावना का जागरूक होना स्वाभाविक ही है। जो खिलाड़ी 
पुरस्कार प्राप्त करने में सफल होता है उसके प्रति दूसरे खिलाड़ियों का रवैया बदल 
सा जाता है। सभी उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगते हैं और सभी उससे एक 
प्रकार की प्रतियोगिता में लग जाते हैं जहां सबका उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करना नहीं 
बल्कि उस खिलाड़ी के प्रदर्शन को खराब करना या उससे बेहतर प्रदर्शन करना 
हो जाता है। 

इस तरह से अगर एक ग्रुप के खेलने वाले खिलाड़ी ही आपस में प्रतिद्वन्द्द 
की दृष्टि से देखेंगे तो वे लोग विरोधी ग्रूप में पायी जाने वाली एक मत की कमी 
सम्पूर्ण फायदा विरोधी ग्रुप लेगा । और टीम का प्रदर्शन सामूहिक रूप में बेकार तथा 
खराब होगा। इस प्रकार पुरस्कार एक ही टीम के खिलाड़ियों के बीच मन-मुटाव का 
कारण भी बन सकता है। 

(2) व्यावसायिक प्रवृत्ति का उजागर : विविध तरह की प्रतिस्पर्धाओं में 
विविध प्रकार के इनाम व पुरस्कार देने की विधि को अपनाया जा रहा है इस प्रकार 
के इनामों को हासिल करने के लिए सभी खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रमुख प्रयोजन 
या उद्देश्य बन जाता है। जब सभी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो वह खेल को 
खेल भावना से नहीं खेलते बल्कि वह खेल के मैदान को एक जंग का मैदान समझने 
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लगते हैं और खेल को एक व्यवसाय जहां से उनका मुख्य उद्देश्य केवल पुरस्कारों 
को प्राप्त करना है। इस प्रकार खिलाड़ियों का पूरा का पूरा दृष्टिकोण खेलों के प्रति 
पुरस्कारों के कारण परिवर्तित हो जाता है। 

(3) अनुचित नियमों का उपयोग :पूर्व में बताया जा चुका है कि पुरस्कार 
प्राप्त करना मान-सम्मान हासिल करना माना जाता है। और इस सम्मान को हासिल 
करने के लिए हर खेलने वाला जागृत या उत्सुक होता है और नितान्त प्रयास करता 
है। परन्तु इस प्रकार के प्रयत्नों में कभी-कभी कुछ खिलाड़ी गलत तरीकों का प्रयोग 
भी कर लेते हैं। इस प्रकार सभी खिलाड़ियों में अच्छा प्रदर्शन करने की एक होड़ सी 
लग गई है जिसने उन्हें विभिन्‍न प्रकार के गलत तरीकों को अपनाना भी सिखा दिया 
है। उदाहरण के लिए आज कई प्रतियोगिताओं से पहले होने वाले मेडिकल जाँच 
में कई खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य समझा जाता है 
क्योंकि उन्होंने कुछ इस प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रखा होता है जिससे उनकी 
शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो तथा उचित तरीके विलुप्त होते जा रहे हैं। 

(4) मात्र एक ही खिलाड़ी को लाभ : प्रतियोगिताओं में विभिन्‍न टीमें भाग 
लेती हैं और एक टीम में एक से अधिक खिलाड़ी होते हैं। परन्तु पुरस्कार केवल एक 
ही खिलाड़ी को प्राप्त होता है और अन्यों को केवल जीतने का श्रेय ही प्राप्त होता 
है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुरस्कार से प्राप्त होने वाले लाभों का क्षेत्र 
बहुत सीमित होता है जो केवल एक ही खिलाड़ी तक फैला होता है। 

इस प्रकार की परिस्थिति में सभी खिलाड़ी पूर्ण रूप से अपने प्रदर्शन के लिए 
प्रोत्साहित नहीं हो पाते बल्कि पुरस्कार न मिलने के कारण हतोत्साहित ही हो जाते 
हैं। इसी कारण से पुरस्कार इस प्रकार से वितरित किए जाने चाहिए कि जीतने वाली 
टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में देना चाहिए और 
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को उन सबसे कुछ अलग पुरस्कार देना 
चाहिए। परन्तु इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते समय विद्यालय की आर्थिक 
स्थिति का पूरा धन रखना चाहिए । यदि विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के पास 
इतना धन उपलब्ध नहीं है कि वह सभी खिलाड़ियों को अलग-अलग पुरस्कार प्रदान 
करें, तो उसे केवल अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही पुरस्कार दे देना चाहिए। 

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पुरस्कार बाँटने की पद्धति से कई 
प्रकार का नुकसान भी है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी एक आयोजनकर्ता का होना 
चाहिए। पुरस्कार से होने वाले लाभ तथा हानियों, दोनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने 
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के पश्चात्‌ ही आयोजन करने वाले अधिकारी को इस बात का निर्णय लेना चाहिए 
कि उन्हें प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों का समावेश करना है या नहीं। हे 

इस बात का निर्णय केवल अकेले प्रशासक को ही नहीं करना चाहिए बल्कि 
विभिन्‍न प्रशिक्षकों के साथ उसे इस बात पर विचार-विमर्श करना चाहिए और उसके 
पश्चातू ही इस निर्णय को लेना चाहिए। 

यदि पुरस्कार देने से विभिन्‍न प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं तो उनको न 
दने से भी कई प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं । इस बात का फैसला विभिन्‍न तथ्यों 
को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिनमें से सबसे मुख्य तथ्य होता है विद्यालय 
की आर्थिक स्थिति। 

प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वैसे ही बहुत सी धनराशि की आवश्यकता 
होती है और यदि पुरस्कार वितरण प्रणाली अपनाई जाएं ते, आवश्यक धन की राशि 
में वृद्धि हो जाती है इसलिए विद्यालय को अपने पास उपलब्ध धन राशि को 
ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए और उसके पश्चात्‌ ही इस बात का निर्णय करना 
चाहिए कि उन्हें पुरस्कारों को वितरित करना भी है या नहीं। 

अगर इनाम व पुरस्कार देने का निर्णय हो तो यह प्रयास करना चाहिए कि 
जो ग्रुप या टीम विजेता घोषित होती है उस टीम के सम्पूर्ण खेल खिलाड़ियों का थोड़ा 
बहुत अर्थात्‌ कुछ न कुछ इनाम व पुरस्कार के रूप में जरूर मिलना चाहिए। 
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